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परीक्षितगढ़ ( जि०सेरठ ) लिंवासि-ह 
एलुळसीराम-शर्मनविरबितम्‌॥ 
OS 
निर्मात्रा तुलसीराम स्वामिना स्वप्रबन्धन स्वकीये 
' श्वामियन्त्राख्ये मुद्रितम्‌ प्रकाशितञ्च | 
मेरठ $ 
संवत्‌ ९९५३ ता० २१ 


इसकी रजिस्टरी कराई गई और किसीको 
छाप्रनेका आधिकार नहीं है 


“ऋगादिभाष्यभमिकेन्द्परागे- द्वितीयो ऽशः? 
ऐसा और इतना संक्षेप से प्रब लक कोडे नहीं कपा | शब्द प्रमाण 
"द्वारा Caran दोनों वेद हे. वाः क्या?” ? इत्यादिक निव 
‘og प्रमाणोंसे' किया हे । इसमें “अथर्ववेद? Gitte, शतप यत्रा०, 
Sew, आपस्तम्ब, प्रातिशाख्य, कात्यायन; बौधायन ahve, 
मीमांसा, सन्नति, ऐतरेयब्रा०, HEU. म हाभाप्य, सो शिक सूच, 
अमरक्षोश, लघुशब्देन्दुणेखर, MEW Mara, ऋग्वेद, यक्षरवर, 


वेदान्त न्याये दशनः दतती बा fo, सिङ्गलशूज, चर्म 
minke इन ३७ TAs बहुल से मासा झम करके (मैने) 
॥ तुलसी खास aA, बनाम.) 


87076 


ld 


~ 
मूमिका ॥ 
मैंने इस पुस्तकको इसलिये लिखा है कि भारतके ऋषि मह- 
षिंयोंने यद्यपि पुराने समयके अनुसार संस्कृतभाषाके उत्तम २ ग्रन्य 
रचे, परन्तु समयके हेर फेरसे आज कलके समयमें नई शिक्षाप्रणाली 
के समान खुगस प्रतीत wel होते । हां, पूणे परिश्रम करने पर तो 
: पूणे फलदायक हैं, परन्तु जिस प्रकार आज कल WE २ विद्यार्थी 
“प्राइमर” पढ़ते २ ही परस्पर “अंगरेज़ी” शब्द बोल २ कर प्रति- 
- दिन उत्साहको बढ़ाते हैं, जब तक इसी प्रकार हमारी देववाणी 
की पुस्तकें प्रचरित.न की. जायें तब तक देववाणीका जीर्णोद्वार 
दुधेट है। * 
द्वितीय कारण पुस्तक लिखनेका यह भी है कि आज कल 
प्रायः शिक्षित पुरुष संस्कृतर्मे रुचि करते हैं परन्तु न तौ उनको 
कोई अध्यापक हो सुलभतासे मिलता न अब तक संस्कृतमें को दे' 
ऐसी पुस्तक निम्मित हुईं कि जिससे*विना अच्यापकके स्वयम्‌ कुछ 
सोख सके। उनको ये पुस्तकें स्वयम्‌ संस्कृत सिखावेंगी ॥ 
` पांच बारकी खपी ६००० प्रथम gaia शीघ्र चुक जानेसे छठी 
बार छपी है इससे मैंने अपना श्रस सफल समका । द्वितीय भाग 
३ वार और तृतीय भाग दो बार छप चुके हें । चतुर्थ भाग रूप 
"रहा है ॥ > तुलसीराम स्वामी 
विज्ञापन ॥ I 
हजारे यहांसे “वेदप्रकाश” नामक मासिक पत्र प्रतिमास मनोहर वैदिक- ih, 
: सिद्धान्तोंकी व्याख्याते विभूषित प्रकाशित होता है जिसके द्वारा वैदिकघनेका | 
[फिल थ देशान्तरमें प्रचरित होता है । बार्षिक मूल्य केवल १) मात्र ॥ 
SVAN ~ gator स्थामो-सस्पादुक “बेद्प्रका श!'-सेरठ 


A >ऋ छठ क्क ee 


| क्षेर फेर है। र अंगरेज़का राज्य है। स+तर-स्त, हमारी पुस्तक लाओे। 


|| सेद्‌ हैं तथा “अं, अः” थे दो स्वर नही किन्तु अ के साथ अनुस्वार और Ret 


नई | 
fn न न mn 
नो = पस्तकम 
वा-जथल पुस्तक ॥ 
स्वर 
अआ इई उऊ ऋऋ Se ओज अं अ: ॥ 
व्यञ्जन 
क ख गघ ड।चछ जनक ज।्ठडहण [| 
तथदधनापफबभनय] यरलव! 
शषसह॥ 
बारह matt 


Se Ss 


कुकू के के को क कं कः। 


तब । जब ! इस । तुन । वह । केबल । पाठक । घू- 

gal Wena | जयदेव । sinter ॥ आजो। जा- 

उड्रो । स्या ॥ कास कर। जल कर । जब चर जा । 

ब हस जादेंगे । तुस कहां जाले हो। यह नहीं जाता । qa 

हो । अद्दलालीसवां संवत्‌ है । अपने पाठकले पडो ॥ 
संयुक्त अक्षर-उदाइरण सहित ॥ 

जन्त, यन्‍्त्रालय GAT नान है। क+र-क्र, कालचक्रका 


ay 
a 


=न्द, सन्दिरमें SHY । eas, परिडतका कहना सानो । दृ+द्=्ह्‌, 
यह रही aig है । द्‌+य=्दय, teed, विद्यार्थी पढ़ते हैं। र+बर-बे, गये ] 


: 
|) अत करो । ब+यरूव्य, ख+य>-झुय, व्याख्यास- BARR चलो । TASH, त- ॥ 
fo) सकर चोरका सास है। ग+र्य, यह छोटा पास है । ने+त=न्त, सबका अन्त्‌ है। ® 

| ~ 7 20 | 
४ aeght ets ब त ऋ ल॒ हस्व, और at ई ऊ जह एँ ऐजो आ दीष, + 


तथा अश इरे उड ऋ३ TR ए३ ऐ३ ओइ आई Ra हैं इस कारण ¢ BAS २२ 


| का स्वरूप है परन्तु Venta भाषामे ऐसा हो. प्रचार होरहा है ॥ 
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UH प्रथम पुस्तक पढ़ो । द ऋ-हू, FEAT आर्थे अ 
शै कानको. कहते हें । श ब-श्च, श सत्र, FV 
gag, यह द्वितीय पुस्तः । त स-त्स, कुत्ता ANS कहाती 
qd, अर्थ हाथ घोनेके लिये जलको कहते हैं । ल ऋ-छ, Tata पुर 
Ho, Ta, कम्बल अच्छा है । प नम, स व-त्व, खप्न Paar 


त्व, TAM का अरे त है। क य-क्य, क्या करते हो। प ठ-छ, ag छठेका/ 
ara है । कुष्ठ रोगका नास St ष ट-्ट, दुष्ट बरेको कहले हैं । ग ऋ-झ, गह 
को जाश्रों।त त-त, मत्त पागलको कहते हैं । श य-शय, श्याम कम्य 

Ey, शब्द सुनो । क त-क्त, रक्त बहता है। भ TT, 


पछ, पढ़नेका अ 


क सक्म, ङ कडू, GAT कङ्कण है । न Tig, र य aw, इर 
सूव्येकी कहते हैं । स त Ta, Wren अनुखार चलो । र थ 
न~त, अग्निशिखा सदा कध्वेगानिनी रहती है । क घ-क्ष, क्षमा करो 
ज ञ-ज्ञ, wae छख मिलता है 


BEEEEEERE एक से सै 
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RHR, ष ण-च्ण, कृष्ण बड़े योगी थे। स सज्म, गुन्मट ऊंची है त ब- | 


स करो। स य-श्य, त य-त्य, आलस्य त्यागदो । ल द-ल्द्‌, जल्दी मत करो। | 


र्‌ 
द 
k 


a पाठः १४ 


| त्वम्‌-तू | आङ्गस्‌-भै 
युवाम्‌ तुम दोनों * आवास हस दोनों 
| यूधसू-लुल ( सब) | वथ्सू-हस (संब) 


| | गम ( लू ) (धातु)-जाना | आगम (घातु) आना 


N ट 
कस: गज जाता है ७ | सः आगच्चति-वह आता है 
| तौ गच्छः दोनों जाते हैं तौ आगच्छतः-वे दोनों आते हैं 
| ते गर -वे (सबक) जाले हैं ले आगचछन्ति- वे (सब) आले हैं 


| त्वम्‌ गच्छसि-तू जाता है त्वसू आगच्छसि-तू आता है _ 

स्‌ गच्छथः-लुन दोनों जाते हो | युवास्‌ आयष्चयः तुम दोनों आते हो 
यूयम्‌ शागच्डैघ खुम (सब) आयुको 

अहस्‌ जागच्डालि ने आता हू 

आवाम्‌ जागचदावः- इम दोनों TRE, 

वयस आगच्छामः-हम (रब) आःते हैं 


= 


i _ (नीचे लिखे वाक्यों सस्कृत बनाओ ) 

इस जाते हैं । वे जाते हैं । तुम जाते हो । वह शाला है । तू जाता a 
| इन दोनी आले हँ । तुम दोनों जाते हो । वे दोनों जाते हैं। देवदत्त आता 
| || है। शोक्षारास आला है । बिषणुद्त्त जाता जै 2 
if तृतीयः पठः ३ ॥ - 


| लिष्ठति।-ठट्खरतः है । पश्यति-देखता है । 
॥ | घठति-घढ़ता है । चावति-दौड़ता है । छ नि 


ब्रीडति-बैलता है । लिखलि-लिखता है। 
(ate लिखे वाक्योंका सस्कृत बनाओ ) 
सैं ठहरता हूं | वे पढ़ते हैं। लुम खेलते हो। हम देखते हैं। बह deat 

है। तू लिखता है। वे” दोनों पढ़ले हैं । तुम दोनों खेलते हो । हल दोनों 


IS ae +“शब'१ कहनेसे बहुवचन समझो अर्थात्‌ दो से अधिकक्षा र्थे समभो i 
खि. तः, नति; सि, थः, थ) मि, एवः, ty ये “नौ प्रत्यय लगाकर ” पठ 
_ भी चौ २ रूप “गच्छति” आदि के ससान बना an 


st 


. 


a ae ति ले 


हुँ f लिः स्त > 
i जाते हैं ॥ विष्णुलित्र लिखता हे । 


चतुर्थः पाठः, ४ ॥ 
गृह शब्दकी सात विभाकतियां- 
= `|. घर « (OIA 


असल) घरोंसे 


= jee 7 दोनो घरोंका तई: बह 
| धिः + (wa) घरों ee 


y / यहाभ्यास-दोनों BUS, कै साथ 9. । 
ji as चरसे, के साथ, /2 > (“जहेदु 
ग्रिहायर-घरके लिये ४ इसी मझ 
by 8 |यिहान्यासुलदोनी घरोंके लिये " वन, भुषण, फल, स्यः 
५ :[( युह्ेभ्य:-(सब) घरोंके लिये दिक्षक्तियां जाने 


मु लक 
( संस्कृत बनाओ ) 
gy घरको जाते हो। हम fees आते हैं 
वह चरकेलिये दौडुता है। थे पुस्तकको लिखले हैं व 
लता है । हस whee जाले हे । तुस मन्दिर पड़ते 
को लिखते हैं । तुम दोनों घरकेलिये दौडत हो । 
को देखते हैं। यज्ञदत्त फलोंकेलिये दोडता है ॥ 
= a Ue: Urs: ५ ॥ 
FARE SE =अच्छे। बरम्‌-अच्छे नितान्तस्‌= 
सः न पठाल-वह नहीं पढ़ता । ते त्वस्या घावन्तिच्ये = 


हस बिल्कुल नही खेलते । सः त्वरया पठतिज-बह जल्डीसे 


लिखल्तित्वे seg लिखते हैं । दयस्‌ त्वरया गच्छणः्न्लुम जल्दीसे 
| Eee mare हन रदे नही द 
i चरभे नहीं पढ़ले ॥ 


= 
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| हैं। यन्‌ इट पठध=तुस (सब) अच्छे पढ़ते हो । अयन्‌ नितान्तम्‌ न म्ह 


# दोनों घर (|| ५ //चहभ्यः्स्‌-दो घरोंसे 


pen 


= | 
जरीलिङ्ग ) कौन । किम्‌=( नपुंसक) IT 


कल जाती हैं । . विष्णुजित्र 
स्ति=बह कौन हे । यशोदा 


( तीचे. लिखे वाक्या का संस्कतं बनाओ.) 
Foust कया पढ़ता हे.) रूव्धिणी क्या देती है । मैं क्या पढ़ता हू । 
खते हो ag कौन दौडता है। में क्या लिखता हूं । कौन नहीं | 
, घरसे कौन आता “है । सन्दिरने कोच पढ़ता है । घरमें कौन दौं- | 
छा. लिखता हे । कौन नही लिखता । कौन चरसे नहीं 
gat है । विज्युसिंत्र क्या लिखता है ॥ 


gat है | सन 
आता । wage क्या प 


बहा 
कौन पढ़ता है। अत्र शरम लिखाभि-यहं में लिखता | 
ऊपर जाता है। अष्टम्‌ मोचः नं पठा- | 
जे नीचे नहीं पढ़ता । सः उपरि किस्‌ oleae छापर कया पढ़ता है! 
( नाचे लिख वाक्याँका संस्कृत बनाओं ) | 


१ 


हैं ¡ऊपर कौन है । ने (संब) व 
जाता । वहां कौन नहीं पडता IE कोन खेलता है । 


पढ़ते हैं । वे 


'जाते । तभ दोनों नीचे क्या पढते हो.॥ : 
न se, पाठ ६॥ en 3 

Jp rt iE wy 

दूरम्‌=्टूर। चत्ओर । लद॒नु-उसके जादू | एवमऱ्यऐसा | एव 

यह । एपाउस्त्रीलिज) यह ऐललू-( नपुंसक ) यह। 

अह-स्त्री०) जो । य॑त्न(नपु|०) जो । 'यथात्केसे | तथा=्वेसे । ` 


नन वि 


र ८) 
ते दूरम्‌ गच्छन्ति-वे दूर जाते हैं । एषा का अस्ति-यह (पत्री) कोन है। 


या गच्छति a पठति-जो जाती है वह पढ़ती है । एषः यथा पठति तथा 
लिखति-यह जेते पढ़ता है, वेसे लिखता है । वयम्‌ तदनु गच्छासः-हस (सब) 


उसके बाद जाते हैं । सः ययम्‌ च HA गच्छथ-वह और तुन कहां जाते हो। 


ययम्‌ वयस्‌ च तत्र न पठामः-तुम ( सब) आर हम (सब) वहां नहीं पढ़ते। 
अहम्‌ युवाम्‌ च न क्रीडासः-में और तुम दोनों नहीं खेलते। अत्र तत्र च्य | 
वयम्‌ एतत्‌ न पठानः-यहां और वहां हम यह नहीं पढ़ते ॥ 
( नाचे लिखे वाक्याँका संस्कृत बनाओ ) 
वे जौर तुम (सब) कहां जाते हो । हम दोनों और तुस दोनों ऐसे नहीं 
पढ़ते जैसे वह पढ़ता है । वह जो (नपुंसक) पढ़ता है सो नहीं लिखता। विष्ण- || 
मित्र कहां जाता है और उसके बाद क्या पढ़ता है। हम दूर नहीं जाते ॥ 
नवमः पाठः ९ । । 
सस-सेरा, मेरी , तव-तेरा, तेरी । तस्य-उसका, के, की । अ्रस्माकम-हमारा, || 
रे, रो । यष्साकन-तुम्हारा, रे, रो। तेषाम-उनका, के, की । यस्य- जिस 
छा, के, को । येषास्‌-जिनका, के, की ॥ 
घुस्तकस्‌- पोथी । लेखनी--कृलम । वस्त्रम--कपड़ा। ससीपात्रभ--दावात । 
पत्रम--कागूज। उपानत्‌--जता | उपवस्त्रन्‌--छसाल । पाषाणपट्टिका-हलेट ॥ 
सस पुस्तकम्‌-सेरी पोथी । तव वस्त्रम-तेरा कपडा । तर्क लेखनी-उसका | 
कलस। तेषाम्‌ पुस्तकम्‌-उनका पुस्तक | येषाम्‌ पुस्तकस-जिनका पुस्तक | 
मम उपानत्‌ कुत्र अस्ति-मेरा जूता कहां है। तव ससीपात्रस कत्र अस्ति तेरी 
_ दावात कहां है । सः सस पुस्तकस्‌ न दृदाति-वह मेरी पोथी नहीं देता। वि- 
ष्णुमित्रः: तेपास्‌ यहं गच्छलि-बिष्यासित्र उके चरको जाता है। एतत्‌ य॒ष्मा- 
कम्‌ उपवस्त्रस्‌ अस्ति-यह तुम्हारा रूमाल हे । एतत्‌ कस्य अस्ति ?-यह || 
| किसका है? । सस पापाणपहिका-मेरी स्लेट ॥ 
| (नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत बनाओ ) 


me नेरी दावात नहीं देता | तुभ ( सब ) सेरा पुस्तक पढ़ते हो । में 
तुम्हारा पुस्तक नहीं पढ़ता | वे सब हमारे घरको जाते हैं ॥ मेरा जूता 
। यह ( नपुंसक) तुम्हारा पुस्तक है। तुम्हारी स्लेट घरसे है ॥ || 


SS 


न पाठः ९० ॥ 
सास्‌-सफको । त्वाम्‌-तुझको | तमू-उसको । TET हन दोनोंको १ 
युवाम्‌-तुम दोनोंको। तौ-(पु०) उन दोनोंको । अल्मान-हम (wal) को। 
यष्मान्‌-तम (wal) को । तान्‌-(पु०) उन (सबों) को । सारयति--मारता है । 
)डयति--खेलरता है । भत्दैयति--घइकता है! भोजयति-सिलाता है। हारुय- 
ति-हंसातः है । पाठयति-पढ़ाता है । जानाति-जानता हू । जानीतः- के 
दोनों जानते हैं । जानन्ति-वे (सब) जातले हैं ॥ 

सः सास्‌ सारयति-बह WHR सारता है। तौ सां जानोतः-वे दोनों मुझ 
को जानते हैं । सः असनान्‌ जानाति-वह्‌ हम (सबों) को जानता हैं। नन्द्कि- ' 
शोरः माम्‌ क्रोडयति-नन्दकिशोर मुझको खेलाता है। विष्णुशमो अस्मान्‌ हासः 
यति-विष्णशर्मा हस (सबों) को हंसाता हे। प्रियदशेनः आवास भोजयलि-ग्रिय- 
gaia हम दोनोंको खिलाता हे । शम्भुशमों अस्मानक्षत्सेयति-शम्दुशलों हम 
(सब) को घड्कताहे । अहम्‌ त्वास्‌ पाठयामि-में तुकको पढाता हूं। आवास्‌ | 
| यवाम भोजयावः-हस दोनों तुस दोनोंको खिलातेहे । ते युष्माम्‌ नानन्ति-वे |. 
(सब) तुम (सबों) को जानते हैं । ती त्वाम्‌ मारयतः--वे दोनों तुझको' सारले हैं। 
अहम्‌ तम्‌ पाठयासि-मैं उस (Go) को पढाता हूं। त्वम्‌ तौ (Ge) *त्सयसि-तू 
| उन दोनोंको घुड़कता हैं। सः तान्‌ (Go) क्रीडपति-बह उन सबं को Carag 


ata लिखे वाक्यां का संस्कृत बनाओ ) 
वे (सब) सुको सारते हैं । हम (सब) उसको जानते हैं । में उसको नहीं 
जानता हूं। में तमको नहीं जानता । तू सझको जानता है ॥ 
एकादणः पाठः ११ ॥ एकाळुपा | 
सया-मैंने । त्वया-तूने। तेन-ठसने । शावाभ्याम्‌-हस दोनोंने । | 
युवास्यास्‌-तुस दोनोंने । ताभ्याम्‌-उन दोनोंने । अस्माभिः हम (सों) ने। | 
` य॒ष्साभिः-तस (सबों) ने। तेः-उन (सबों) ने। कृतस-(नपंसक) किया। पठितस्‌- 
(नपुंसक) पढ लिया । भुक्तम्‌(नपंसक) खालिया । मारितः-( पुरूष ) सारा । 
पाठितः-( परुष ) पढाया । अलङ्कृतस्‌-( नपुंसक ) सजायदिया । स्यानस- 
मकान ॥ सया भक्तम-मैंने खालिया। त्वया स्यानम्‌ अलङकृतस्‌-तने मकान 
सजाय दिया । सया wage: पाठितः-भैने MATH पढ़ाया । सेन WE मारि- 
तः-डसने सके सारा । मया सः सारितः-मैंने उसे सारा ॥ छ 
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स 
पया । इम दोनने स्थान सजाय दिया । उसने बिलकुल नहीं पढ़ा । 
* उन दोनोंने मकान सज्य दिया.। हम (eal) ने नहीं पढ़ा भ 
ग अक्ता-खाय ली। सारिता-सारी, मीटी। पाडिता=पढ़ा दी । झलडकृता- 
सजाय दी ॥ भया पाठशाला अलड॒कृता-मैंने पाठशाला सजाय दी । तेल 
यशोदा पाठिता--उसने यशोदा पढ दी । युवाभ्याल्‌ यशोदा सारिला--तुस 
दोनोंने यशोदा मारी, पीटी ॥ 
( नीचे (लिखे वाक्यों :का- संस्कृत बनाओ ) 
Sad सुभद्रा पढ़ाई । बह उसने पढ़ाई है। मैंने वह (eat) नहीं 
प्रीटी । वह ( स्त्री ) कार देती है । तुम कहाँ जाते:छो-0) 
a हादशः पाठः १२ ० हि 
किं त्वया देवनागरी पाठशाला दुष्टा-क्या हुने: देवनागरी पाठशाला देखी? 


॥ दृष्टा देखी । तत्र कति छात्राः 'पडन्ति-वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं?। चवा 
. ने हु ats 

Ss; दृशतम्‌-सवासी। तत्र कीहूशी पाठसव्यवस्थाउस्तिन्वहाँ कैसी पढाने व्हो Tia 
i A 


है? किं कथयानि अत्युत्तमास्तिन्क्या कहूँ अत्यु म हैं । ळात्राणां भोजना! 
प्रबन्धस्य का व्यवस्या५स्ति-विङ् थि यों के भोजना दि मबन्धरी क्या व्यवस्था 
वासाँ छात्रालयो वत्तेते ओोजनादिम्रबन्धोऽपि देवजागरोप्रचारिण्या; सभायाः 
| सकाशात्‌ सज्ञायते रहनेको ळात्रालय (बो डिङ्गहीस) है, और . भोजनादि a 
बन्ध भी देबनागदीग्रचारिणी सभाकी NCS हो जाता है। परन्तु केवलं TH 
i ताथ्येतृणासेबैष नियम: आयी दृश्यतें-परल्तु केबस संस्कृत पढ़ने वालोंका ही 


यह नियस प्राय: देखा जाता. है । तत्र. गल्या तावत्‌ झवता कि कृतस्‌ ?-बहां | 
जाकर पहिले आपने क्या क्या ? तावत्‌ त्राणां -पाठः श्रुतः-पहिले fa) 
द्यार्थियोका पाठ सुना । aga योग्यतानुसारत; पारितोषिकं दृत्तमु-उसके | 
स्स... योग्यतानुसार इनास दिया ॥: . - - : | 
i अयोद्शः-पाठः ९३॥ ˆ | 
CS CF CO: ४ 
हारवषस्थ प्रात पातालस्थ उवाच | 
_ हरिवषेस्य । (इंग्लिशमैनसे पातालस्य ( अभेरिकन्‌ ) बोला । 
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अ 0 


= faa! इदानीसार्यावत्ते कस्य राज्यसस्ति प्यारे सित्र ! आज कल 
आयोवत्ते (हिन्दुस्तान) में किसका राज्य है ?। सहाराइयाः-महाराणीका । तत्र 
किमपि “कण्टकादि,, तु नास्तिः=वहां कुछ “झगडा बखेडा,, तो नहीं है ?। 
नहि नहि निष्कस्टक राज्यं वत्तेते-नहों २ निष्कण्टक राज्य वत्ते रहा है। इृदानों 
wary झुत आयाति. =अब आप कहांसे आते हैं? । गान्धारतःत्कन्धारसै। तत्र 
कस्य राज्यमस्ति !=वहां किसका राज्य है । तत्रापि सहाराइयाः ?=बह्वां भी 
सहाराणीका । WE | अत्यानन्दस-अहो ! बडे आनन्द्की जात है! 

GET: पाठः ९४ ॥ : 


a (चिट्ठी लिखनेकी रीति ) 

अहाशयथ ! 

अयं ममात्मज उत्तमचद्धनामा सेस्कतविद्याध्ययनाथ 

मया प सन्‌ आगच्छति तम्ममोपरि Heat कृपां Hears 
ध्यांपनीयोऽयस््‌ । अळं faery ॥ ४: Tare 


BUTTS ३३ सेवता कपाकाड्क्षी 
स० ४४ रविः J Reged: 


यह Ru पुत्र उत्तमचन्द्र नान संस्कृत विद्या पढ़नेके लिये भेरा सेजा 
हुआ आता है सो मेरे ऊपर बडी कृपा करके इसे पढ़ाइये विद्वानों के लिये 
अधिक क्या लिखूं ॥ ८ 


इति तुलसीराम खामिकतं प्रथमं पुस्तकम्‌ ॥ 


xR 
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po वला 
य पसतक स्वामयन्त्रालय मरठ स सलग । 
दोव बन्द्रक का आविष्कार) )॥ TARAS भाषादीका सहित २) Bae | 
सल ९॥) न्यायद्शेलव्त्स्यायत्त ATT ATT ९) भदोहरिशितक तीनों भाषा; ee 
दोकालंहित en दशोपनिषद्‌ बड़े सूल. सोटाझक्षर काशी के छपे १!) सीताच' 
रित्र चावल,(-म्रथसमाग हिन्दीभाषा )॥) पं० गुरुदत्त एम ए० का. देशोपलि- छ 
WAH) कात्य/यज उज Wars ॥) -वेश्यानाटअ.!)। जाव्येसमाजके नियम र 
मोटे अक्षर प्टक्कागज़ पर ।) सेंकडा, BW) हज़ार । सामान्य ANT पर 5)सेक- दा 
डा, २) हज़ार । व्याख्यानका विज्ञापन 2) सेंक ड़ ९) हज़रर वेदप्रकाश मासिकपत्र है 
झूल्य १) वार्षिक दुमयच्तास्वयंबरनाटक टर) चमैप्रचार ) वायुमरडलं) हार- € 
मोनियमगाइड ।5) TRE क्ट अंग्रेज़ी ९ नं?) २ He )। ३० )॥ सत्य द्‌ पेण 2) 
ज्यो तिषदुर्शनट) व्याख्यानसांगर ॥) योगानुसार सन्ध्याविधि 2) बाल नोपकारी 
शिक्षा ) दाचकरण विधि >) पदाथविद्या ॥) सभाम्ररूनन ।) स्वसीजीका चित्र छट 
(रङ्गीन ) Ju vo गुरुदत्त का चित्र ( रङ्गीन) -)॥ सोदेचित्र दोनों प्रत्येक -) र 
खेंतीकी विद्याके मुख्य gra i=) रामायणका IRATE ) 
चिना. गुरुके संस्कृत व्याकरणसें प्रवेश और संस्कृत बोल 
सामान्य बोध कराने वाली-संस्कृतभावा प्रथस पुस्तक )॥ द्वितीय 7) ठृतीथ 
yo )॥ चतुर्थ Saat है । चाणक्यनोतिसार भाषा टीकरी 


नालकावष्कार ॥ 


अर्थात्‌ तोप बन्दूक बारूद (शतप्ली भु गर्डो अग्निय छ) का आविष्कार 
( इजाद ) प्राचीन जाय्यावत्तेनें हो ऋ पि मुनियोने किया था और “इसकी छ; 
| ऊर्सेनीके मांकधरथोलडस्‌. शवाटरनने सन्‌ १३२० में सबसे प्रथस आविष्कृतः 
| किया, यह विचार तब तक ही है जब तक इस पुस्तक द्वारा सर्वसाधारण 
ने एकनीलि, नीतिप्रकाशिका और महाभारत तथा डाक्टर गस्टैनओ पढे) 5 
aan साहबके “ विशीसीस्यडस आफ़ fing 5 मेजर जेनेरल ada आदि 


के प्रमाणोंसे विभूषित इस पुस्तकको नहीं देखा है। झूल्य )॥ कर 


पता-पं० तुलसोरामस्वानी-सम्पादुक वेदप्रकाश मेरठ 
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=| Ee 


सुंस्त-भाषा-द्वितीयं पुस्तकम्‌ ॥ |? | 


परीक्षितगढु ( जिला Aw) निवासि- (७ 
स्वामि-तुलसीराम-शाम्मंणा विरचितम् डि 
७ ट [Gf 

' प्रकाशितज्ञ Fs 

इटाञानगरे सरस्वती यन्त्रा ल ये-तुलसी राम स्वासिनः [कछ 
fanaa सुद्रितिसू ॥ (ae 


झंबत्‌ १७१३ । १२।४। ९६ i | 


ee | 
ga की रजिस्टरी कराडे गडे किसी के छापने का \ 
अधिकार नहीं है । 


aritaare १००० प्रति ] [ मूल्य ८)। 


उ? . \ सा 


पुस्तक मिलने का ठिकाना तुलसी पु J 


eo > 
BIRT ॥ 
<~ 

जिस ऽ द्वेश्य से मैंने यह पुस्तक बनाया था बह उद्देश्य सफल होते देर 

कर ( को कि गण्याहको ने ५००० प्रथम ३००० दित्तोय तथा २५०० तृतीय gras 
हाथों हाथ ले लीं ) मुके उत्साह होता है कि wa की बार इस द्वितीय gaat 
में कुछ और आवश्यक संशोधन करके अत्यन्त शुद्ध ANS सो इस बार gee 
पने का विशेष उद्योग किया है इतने पर भी यदि सेरी समक्ष की भूल वा ढाणे 
को अशुद्धि कोई पाई जावे तौ पाठकगया क्षमापूर्येक शुद्ध कर के सुके सूचना 
दे जिस से अगले सुद्रण में बह न्यूनता न रहे और मै उन काकतञ्ज होऊ दत) 

घे० छ० do १९३३ ] तुलसो राम स्वासी 


पवित्र यज्ञोपवीत कार्य्यालय ॥ 
उत्तन Ug बने बनाये न भिलने से बहुतों को कष्ट उठाना ugar है, भ 
| सिते हैं, ng, विधिविरुद्ध सून्न घारण करने पड़ते हैं झये कि को डे कास्यलाय 
ऐसा नहीं जहां शास्त्रोक्त fala से शुद्धि ads विश्वास्य यज्ञोपवीत बनते हों | 
इसी अभाव के दूर करने को उपरोक्त कार्यालय नें UZ ब्राह्मया जो कन्न से क्रम 
PIAA करते होगे पूरना, बहना, ग्रन्थि हागाना दि सब काम उन्हीं से 
कराये जांयगे १ ( बोस २० का नास कोडी हैं ) 


उत्तम रेशम के यज्ञोपबोत ५) कोड महाराजों लायक । दूसरे qui रेश 
का ३) कोडी । ज्‌ : 


रि ॥ aartd बांठने बालों को 
2 द्‌जो दूसरा ॥।) कोडी । अचे मोल, विशेष लेने वालों ] 
“ दला तीसरा ॥) कोड़ी | को क्तोशन भी दिया जायगा पत्र व्यव” 


वापिस कर दो केबल डाक व्यय का ठोटा ग्राहक की 
होगा say देखिये ॥ छुः bag 
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कत्ता ` ` भूतक्रिषा 

सः ्गच्छतू=वरह गया है 

तौ भगच्छताम्‌=्वे दोनों गये हैं 
त्ते अगच्छनु>वे सब गये हैं 
त्वम्‌ अगच्छः-तू गया है 

युवास्‌ छगच्छतम्‌=तुम दोनों गये हो 
यूयस्‌ अगच्छल--तुम सव गये हो 
अहस्‌ अगच्दमून्मै गया हूं 

आवाम्‌ अगच्छ।घन््हस दोनों गये हैं 
बयम्‌  अगच्छाम=्हस सत्र गये हैं 


कतत वतेस्हनक्रिया 

सः गच्छतिस्वह जाता है 

तौ गच्छतः--बे दोनों जाते हैं 

ते गच्ळन्तिच्वे सच जाते हैं 
ल्यम्‌ गच्छसि=तू जाता है 

युवाम्‌ गच्छथः-तुम दोनों जाते हो 
यूयसू गच्छय=्तुस सब जाते हो 
अहम्‌ avarfa=a ज्ञाता हूं 
आवामू गच्छाव:-हम दोनों जाते हैं 


सयस्‌ रच्छाभः=हस सब जाते हैं 


[३] 
xt 
संस्कत-भाषा-द्वितीय॑ पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रयम: ata: १्‌ प 
(गम धातु के भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ओर विधि काल के रूप ) 


कत्ती भविष्यक्रिया 

a: गमिष्यलि=्घह जायगा 

ही गमिष्यतःल्‍बे दोनों जायंगे 

a गमिष्यन्ति=वे सघ जायंगे 
त्वम्‌ गमिष्यसिन्तू शायणा 

युवास्‌ गमिष्ययः८तुम दोनों जाओगे 
यूयसू गसिष्यय८तु् सच जाओगे! 
अहम्‌ गमिष्या लित्मै,जाक गा 
many गमिष्याबः-हम दोनों जायंगे 
वयम्‌ गनिष्यासः=हु सत्र जायंगे 


द्वितीयः पाठः २॥ 


कत्ती विधिक्रिया 

सः गच्छतु, गच्छतात्‌=षह जावे 
ती राच्छतासूच्ये दोनों जाब | 
त्ते गच्छन्तु=्वे उत्र जायें 

गच्छ, गच्छलात्‌रत्तू जा 

युबां गच्छतसूरूतुम्त दोनों जाओ 
यूयं गच्छ्तः्स्तुन सब जाओ 
अहम्‌ गच्छ।नि=भें ma 

आवां गच्छवा =हुन दोनों जाब 


बयं गच्छाम=ह TAMA  & 


% «त्वमू इत्यादि में म के ( ` ) 


| नपरे हो । 


तबन ये 2। 


अनुस्वार भौ रहता है जब किःव्यज्ञ- 


A 
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[४] प 


जिस प्रकार गम (जाना) घातु के रूप हुये इसी प्रकार आगन (आना) घात 
= 5 तु 

के भी जानने चाहिये केवल an के wa «आश लगाने से बनते हैं जैसे:_- । प 

आगच्छति-झआता है। आगच्छत=आया है। आगसिष्यति=्आचेगा । ot. 
गच्छर=्ञ्रा्र ॥ 

aala: पाठः ३ ॥ 
रु 

कृत्वा=करके । भुवत्वा-खा के । गत्वाऱ्य्जा छे । सत्वाजमान Coal खरुत्बाऱ 

सुन के । मेलित्वा, सिलित्वाल्सिल के । फागत्यॅस्छा के । म्रणस्य=्प्रण।म करके। 


न्य खा WE] 


पष्टा--पूंछ के । आदायऱ्च्छे कर । दूत्या=्दे कर ॥ 

कि किष्णुमित्रः गृह गनिष्यति ?>-फ्या विष्णुसित्र चर के जायगा ? । कि 
त्वं मन्दिरात्‌ आगनिष्यसि ?=क्पा तू मन्दिर से आवे गा? । अहं न्द्रात्‌ 
a श्रागमिष्या मिरसें मन्दिर से नहीं आज गा । कि तौ भां wer afavaa:= 
war वे दोनों मुक्त को पूंछ के णायंगे ?। नो=नहों । ते पुस्तक दृत्वा गसिष्यय- 
न्तिऱ्च्वे सब पुस्तक को देकर nat । अह पाठं Rat शागमिष्यामिञ्झैँ पाठ 
क्का सुन के mam कि gat पठित्वा न गनिष्ययः=ष्या तुन दोनों पढ़ के 
नहीं. जाओगे ?। सहाशय ! शावां पठित्वा एव ग मिष्यावः=सहाशय! हम दोनों, 
पढ़ के हो जायंगे । सया गात्रा भुक्तम्‌-मैंने जा के खालिया । किं स: war 
गमिष्यति--क्या ag खा के जायगा ? vad कदा गमिष्यथ-तुम सब कब जाओगे। 
विष्णुमित्रः पुस्तकस्‌ agra अगच्छत्‌=विष्णुमित्र पुस्तक का लेकर गया है! 
ते मम पुस्तकम्‌ आदाय अगच्छनू-वे सब AA पुस्तक छा लेकर गये Ft ती 
आवयो: प्राषाणपट्रिकामू आदाय अगच्दतामून्वै दोनों हम दं'नॉ को ade को ले 
कर गये हैं । अहं भुक्ता अंगच्छसू्सें खा कर गया हूं। त्वं पठित्वा अगन्छः=| ' 
तू पढ़ के गया हे । gat मिलित्या अगच्छतमूरूतुम Dai मिल के गये ही ।| ` 
व्यं मिलित्वा न अगच्छास=हस सत्र निल के नहो गये हैं । यूयंमू waa उप | 
BE आदाय अगच्छत--तुम सत्र हम दोनों के ware क्को लेकर गये हो | 
वय ele उपवस्तस्‌ आद्य न अगच्छास--हम सब तुन्न दोने का रुमाल लेकर 
नह्‌ Bh हैं। त्वं श्रत्वा MAY सुन के आ । अहं पठित्वा गच्छा नि--मैं पढ़ 
के जाऊं । † स सस वस्त्रा आदाय गच्छतु=बह मेरे कपड़े लेकर जावे) युवां 


ta: धय idee उ MAA (:) विसरे है वह व्य 


a एको?” Aas @ Wg 


= 


न परे हो तौ लुप्त कर दिया जाताहै। | 
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पठित्वा गच्छतम्‌्च्तुस दोनों पढ़ के जाओ । आवां न गच्छाध=्हम दोना न 

| जायें । लौ wal न आगच्छतासू=वे दोनों सुन के न आवें । ते गच्छन्तु=वे | 
सब जावें । यूयं न गच्छतऱ्चतुन सब मत जाओ | वयं न गच्छामऱ्य्हस सब न | 
जायें । यूयं सप उपानहम्‌ आदाय न गच्छत=्तुम सब सेरा जूता लेकर नत 


वात 
झा. 


जाओ । त्वं तत्र न गच्छतात--तू वहां मत जा । बयं पठित्वा न गच्छाम-हस 
सव पढ़ के न जावें। यदा we गनिष्यामि तदा aq आगसिष्यसि-जब सें जा- 


| 
| 
sat ऊंगा तब तू waar ॥ | 
चतुर्थः पाठः ४॥ 
। | 
| AA पु ne ०, . > 

रात्‌ (नीचे लिखे वाक्या का संस्कृत बनाओ) | 
= ७ 
रब ag वहां न जावे । तुस यहां मत आओ । हस बहां जायंगे । तुम वहा 
पाई आओगे । वे दोनों वहां न जावे tga दोनो agi जाओोगे। हम वहां नहीं 
a जायंगे । यहां आओ! agi सत. जाओ । हम सब वहां गये हैं । तुन देने 
८ ही यहाँ नहीं आये हो । वै वहां गये हैं । तुम सब वहां नहीं गये हो । तुम सब 
नों र उ bow ae 
aa जाओ । हुम दोनों मिल के जायंगे । तुम सब खाके जाओ । तुस सब 

न सेरी पुस्तक लेकर मत जाओ । हम दोनों तुम दोनों को स्लेट लेकर जांयगे । | 
गा 

= | ष्या तुम व्यास्यान के सुन के नही BIA ? ॥ 

है ॥ १ 

al (संस्कत से भाषा बनाओ) 
8 अहं पठित्वा गमिष्यामि | खं ममन वस्त्रम्‌ आदाय गच्छः 


go] तात्‌ । मम कथनं AS आगच्छ । अहं पुस्तकम्‌ आदाय अग- 
Ni च्छम्‌। यूयं कुत्र गत्वा आगच्छत। किं स शहात्‌ न आगमिष्याति ?। 
प" अहं वेदं sar गमिष्यामि । स तत्र किं ऊत्या अगच्छत्‌ । कि 
यवां मम पुस्तके भादाय अगच्छतम्‌ ?। फि स मन्दिरात्‌ आग- | 
ag} मिष्यति ?। वयं तत्र न अगच्छाप्त.। कि स उपरि अगच्छत्‌ । “i 
gi) आ।व्रां नीचे: न अग्रच्छाव किं स न पठति । अहं तत्र गत्वा 


न पठिष्यासि। स गच्छत तत्र ॥ ` 3 
___———— eS 
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aga: पाठः ३ ॥ 
. (स्थातठहरना) 
भूतकालिक फरिया ऊती, वत्तमानकालिक क्रिया 
'अतिष्ठतन्वद्द seu है a: fagfa=ae ठहरता है 
अतिष्ठतामू-बे Hai ठहरै हैं | ती तिष्ठतःतवे र*ठहरते हैं 
अतिइन्‌=वे सब ठहरे हं |ते तिष्टन्ति=वे ३*ठडरते हैं 
अतिष्ठः=तू ठहरा है , स्वं. तिष्ठसि=्तू ठहरता है 
अतिष्ठतमूङतुम देने ठहरे हे! | युवा लिष्ठयः्=तुस २ ठहरते हो 
sfaga=au सब sever | यूयं ` ` तिष्ठयतुभ ३ ठहरते हो 
अतिएम्‌=में ठहरा हूं महं _ तिष्ठानि=में ठहरता हूं 
आवाम्‌ अतिष्ठाबरहन सब set हैं | आवां तिष्ठाव:ऱहम २ ठहरते हैं 
aay 'भ्तिष्ठानङहम सघ ठहरे है | यं हिष्ठामः-हन ३ ठहरते हैं 
S Pons S$ AO 
कचा, भविष्यत्कालिकक्रिया कत्ता, पवाधाक्रया 
:  स्यास्पलि=षह्‌ ठहरेगा सः. _ तिष्ठतु, लिष्ठतात्‌=षह ठहरे . 
स्यास्पतः=बे २ ठहरेंगे लौ सिष्ठतामू=्वे २ ठहर द 
स्यास्यन्ति=बे ३ ठहरेगे ते तिष्टन्तु=्वे३ ठहर 
स्पास्यसि=तू ठहरेगा . | स्वम्‌ तिष्ठ, तिष्ठतात्‌=तू ठहर 
स्यास्यथः=तुभ २ ठहरोगे युबास्‌ लिष्ठतमू=्तुम २ ठहरो 
स्यास्यथ=्तुम ३ ठहरोगे gay तिष्ठत=्त्‌म ३ ठहरो 
स्थास्पामिरमें ठहरुंगा . अहम्‌ तिष्ठानि=्भें ठहरू 
2५ स्यास्याब:=हन २ ठहरेंगे ` | आवास तिष्ठाव=्हन २ set 
स्यास्याम:-हम ३ cath । वयम्‌ तिष्ठापऱहून ३ ठहरें 
हम षष्ठ! पाठः ॥ 
ae सत्र न तिष्ठसि=वह्‌ Bet नहीं ठहरता । अहम्‌ कुत्र 'लिष्ठानि=भें कहां 
उदु । दूष तत्र न तिप्ठत-तुप ३ वहां मत टहरो । ते यहे लिप्न्तिल्वे ३ 
घर में ठह्रते हँ वयस्‌ सपरि स्यास्यामः=हन ३ ऊपर seta | कि यूयम्‌ 
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|| नीचे: स्यास्यथ ?=क्या तुम सव नीचे ठहरोगे ? । gat तत्र न 'अतिष्ठतम्‌=्तुस 
|| दोनो बहां नहीं ठहरे हो । स्वम्‌ दूरम्‌ तिष्ठ=तू दूर ठहर | किं बयम्‌ तत्र न 
| हिष्ठाम ?=क्या हन३ वहाँ न ठहरें ? । युयम्‌ तत्र आगत्य तिष्ठतरूतुस ३ वहां 
|| आकर ठइरी । बयस्‌ चपरि गत्या अतिष्ठान=हस ३ ऊपर जाके ठहरे हैं । त्वं 
सँ प्रणस्य लिछ्ठतरत्रततू उस को प्रणाम करके ठहर तौ श्रुत्या न अतिष्ठतामून 
थे २ सुन के नहीं set Fi अहं सत्यं सत्या अतिप्ठमू-में सत्य सान के ठहरा हू । 
ag भुकृत्वा स्यास्य मिनमें.खाके ठहरू गा । विद्यार्थी ger अगच्छतक विद्यार्थी 
| | da के. गया है'। सः पठित्या:तिप्ततुर्ूवह-पढ़ के ठहरे | वयं पठित्वा न स्या- 
स्पासःल्तहम ३ पढ़ के नहीं. ठहरेंगे । a प्रयम्य: अतिष्ठन्‌ल्-य प्रणाम करके ठहरे 
हैं। ययं met तिघ्ठततूतु म.३ सुनके ठहरो। तौ झआागत्य-तिघ्ठता मूर-वे २ we See 
| किं त्वं भवत्या न स्यास्पसि Pad तू खाके नहीं zeta ? । ae प्रठित्वा न 
स्यास्यासि=भें पढ़ के नहीं ठहरूंगा ॥ : 
सप्तनः पाठः ७ ॥ 
९. = 
भूलक्रिया, - कत्ता, 


grid goss ones 
sas -वत्तमानक्रिया, --: 


| सः 


अपठत्‌्र-ठस ने पढ़ दे 

११ अपठतासूनूठन दोनोंने पढ़ाहे 

| ते अपठनू=उन्हों ने पढ़ा है 

त्वम्‌ अपठंः=तूने पढ़ा 2 

| युवाम्‌ अपठतमूच्तुन ३ ने पढ़ा है 

ययम्‌ अपठत=्तुम ३ ने पढ़ा है 

| अहम्‌ अपठः ओने पढ़ा है 

| आवास -अपठाव=हुन २ ने पढ़ा है 

बयम्‌ अ्पठास=हेम ३ ने पढ़ा हे 

कत्ता, भविष्यक्रिपा, 
चठिष्यति=वह पढ़ेगा 

तौ -  पठिष्यतः=वे २ पढेंगे 

ते पटठिष्यन्तिन्वे ३ पढ़ेगे 

त्वम्‌ फठिष्यसि=्तू पढ़ेगा ' 


| at 


सः 


4 


- पठत्ि=षह पढ़ता है 
पठतःच्वे २ पडते हें 
त्ते पठन्तिर्‍वे ३ पढ़ते हैं 
त्वम्‌ पठसित्तू पढ़ता हैं * 
युवाम्‌ पठय+-तुम दोनों पढ़ते हो 
ययम्‌ पठचं-तुण ३ पढ़ते हो ` 
अहस्‌ पठामि--मैं पढ़ता हू 
mam पठावः-हम २ पढ़ते हैं 
बयम्‌ पठासः-हस ३ पढ़ते हैं 
कत्ता, विधिक्रिया, 
सः 'चठतु, पठतात्र-वहँ पढे 
ती पठतामूच्वे २ पढ़ें ` 
ते asa ३ पंढ 
स्वम्‌  पठ,पठतातु तू पढ 


सः 


at 
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[ed 
युवाम्‌ परठिष्यथः-तुस २ पढ़े गे युवास्‌ पठतमूच्च्तुष २ पढ़ो 
gay 'पठिष्ययम्स्तुम ३ पढ़ोगे यूयसू पठतत्तुम Ee 
अहम्‌ पठिप्यामि=भें पढू गा अहम्‌ पठानि= wg? 
झावाम्‌ पठिष्यावःहम दोनों पढ़ेंगे WAY पठाव-हस २ पढ़ें ? 
बयम्‌, पठिष्य।मः=हस ३ पढ़ेंगे AW पठाम=हम ३ पढ़ें ? 
अष्टसः पाठः ८ ॥ 


_ ओोक्तमू>खाने को । मार्छ म्‌=बुहारने को) पातुम्‌= पीने के । गन्तुसू-जाने 
को । घिन्तयितुसू--याद्‌ करने St स्वप्तुम्‌=षोने को । पठितुम्‌=पढ़ने को । 
जागरितुसू्जागने के । ज्ञातुम्‌=जाननेःको । सड़न्तुसू-- मिलने के । हन्तुमू--मारने 
को । प्रधुम्‌ज्बुकने के आगन्तु यू=शरंने को । हसितुम्‌=हँँसने को । समन्तुम्‌= 
सलाह देने को । भ्रास्तस्‌=बैठने को । जेतुमूज्जीतने को । स्यातुम्‌=्ठहरने को। 
उत्थातुम्‌=ठठने को । पराजेतुभ्‌=हारने को । कत्त सू-कर ने के । सत्तेसू-मरने को। 
हत्तस्‌=मल त्यागने को । मन्तुस्‌=मानने को । नारयितुम्‌=भारने को । जोवित- 
मूजजौने को । सीबितुसू-सीने को । चोरयितुसून्च॒राने का ॥ 


नवमः पाठः ९॥ 
[ रामशब्द ( tx ) की सात विभक्तियां ] 
[ रास.=राम, ने if रासात्‌, द्‌=राम से 
१ रामौ- २ रामों, ने y f - शालास्यासू-२ र्नं से. 
( रामा: सब रामो, ने (... राभेभ्यः=सब रासोंसे 
if रासमूजराम को [ रानस्य=्राम का, छे, की, 
२ J राभौ=२ रामो [ । ६} रामयोः=र रामों का, के, की 
te Se रों Nie 0 | ( रामाणासू-३ रामो का, के, की 
[ 'रामेबररोस ने, से, के साथ | रामेत्राम में, चै, पर 
३५ सांसाक्यामू-र२वामों ने, से, के साथ ७१ . राभयोः--२ रामो में, पे, पर 
Roe रामे ने; से, के साथ L शासेषु-३ समो में, घै, पर 
[ रामायर्‍्याज के लिये 4 | हेरान= ओ रास 
४4 राणाम्यामू=२ःरासें के लिये A, | चर 
जि Z $ हे राभो=२ 
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जिस प्रकार रान शब्द की ७ विभक्तिया हैं eel प्रकार कदम्ब, मुकुन्द, 
देव, पुरुष, यदत्त, देवदत्त, विष्णुनित्र शादि अकारान्त ( Wing ) शब्दों को 
विभक्तियों जानो । 

दशमः पाठः ९० ॥ 
[ तद्‌ शब्द (diag) की ७ विभक्तियां ] 


f सःऱववह, उघ ने f तस्मात्‌्-उस से 
९ १ ती=वे २, उन्होंने प्‌ 4 ताच्यासू=डन २ से “" 
[ ते=्वे ३, उन्होंने ( तेशपः=्दन ३ से 
|. aqqse क्को [ सस्यन्च्डस का, के, कौ 
२६ तौ=्उन २, को ६ i तयो:=उन २ का, के, को 
( सानु=उन-३ को ( तेपमू=उन ३ का, के; को 
f लेन-ठस से, ने, के, साय if तस्मिन्‌=्उण में, पै, पर 
0 ता से, ने, के साथ. ०) तथे!ः=उनं २ से, पै, पर 
( त्तः=उन ३ से, ने, के साथ ( तेषु=ठन ३ में, पै, पर 
[ तस्नेन्ठस के लिये [ 0 
र ॥। त।भ्यासू=्ठन २ के faa 4 सम्बोधन इस का नहीं होता 
( तेभ्यः=्ठन ३ के लिये U ia 


इसी प्रकार ag (जे) शब्द के भी रूप हैं किन्तु इतना भेद है कि प्रथमा 
विभक्ति के एक वचन में cai ऐसा रूप होता है आगे «यौ, ये, aq, यौ, 
यान्‌, येन, any, यैः इत्यादि सव.तद्‌ शब्द के सनान हैं सो पढ़ने बालों 
को gig ते समकने और ससक्ताने चाहिये ॥ : 

एकादशः प्राठः १९ ॥ 

विष्णु सित्रः भक्त गच्छतिर-विष्णुमित्र खाने को जाता है । यज्ञदत्तः याम 
गन्तुम्‌ आगच्छतु्यन्नद्त्त ग्राम छो जाने के! आवे । त्वं पठितुं गच्छतू पढ़ने 
को जा । त्वं Bary ज्ञातुं पठसि-तू वेदों को जानने को पढ़ता है । कि रवं 
प्रष्टुम्‌ अगच्छः ?-क्या तू पूंछने को गया हे?! देवदृत्तः सम्मन्तुस्‌ गत्वा आगच्छ-' 
तू=्देवद्त्त सलाह करने के जाके आया है । कि स तस्मन्‌ गहे स्यातुं अगच्छः | 
त्‌ ?=क्या वह उत्त चर में ठहरने के गया हे?।संकि कत्तेस्‌ पठतु ?=बह्‌ 
क्या करने के पढ़े ? । अहं तेद Aa आपठुमून्सैं ते aq के मानसे. पढ़ा 


हे। स वस्त्रं died गच्छति किम्‌ ?=वह कपड़ा ( aye) सीने के जाता, 


Bis. SDR > eae 
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[९०] हट 


है कया ?।.शोभारामः गह we, गच्छतुच्शोभाराम घर बुहारने को लावे । a 
घाठं चिन्तयितुम्‌ अगच्चतामूर-वे दोन पाठ (के) याद करने के गये हैं । सः 
गृहम्‌ आगन्तुं घावति--वह घर आने के aga है । स आसने आस्तुं गच्छतु 
ag आसन पै बैठने को जावे । आवाम्‌ आसनात्‌ उत्थातुं न इच्छावः=ह्‌न 
आसन से उठने के नहीं चांहते । किं स तेन मत्तम्‌ इच्छति ?= क्या वह उस | । 
के साथ मरने के चाहता है?.। a तं मारयितुं गच्छसिङतू उस को भारने फो 
जाता हे॥ | 


१०१००७ 


द्वादश: पाठ! १२ ॥ 

सः धनं qe झपठत्‌जवह्‌ घन देकर पढ़ा । किं gat धनाय पठथः=क्या | ` 
तुम २ धन. के लिये पढ़ते हो 2 खयं धनाय न mugen घन के लिये 
नहीं पढ़े हैं । तौ arta पठतः=वे दोनों घमे के लिये पढ़ते हें। विद्यार्थी 
नियमं कृत्वा.पठतुरूविद्य।र्थी. नियम करके पढ़े। अहं wet पठिष्या सित-सें we 
पढूंगा fe त्वं ग्रामं गत्या . पठिष्यसि ?=ब्या तू यास के जाकर पहेगा?।| प 
आवां सत्यं सत्या अपदाश्र-हम २ सत्य मान के पढ़े हैं As चोरयितं पठ तिर 
az चुराने को पढ़ता है। यूयं जलं पालुंगच्छयऱ्स्तुम ३.जल dla को ae) हो । 
सं etd गच्छत्‌ सोने को जा । किम्‌ अहं जागरितुभ्‌ लिष्ठानि?=कया मैं जा. | २ 
गने को see ?। we विष्णुमिश्रं हन्तुं न. गमिष्यामि=्सें विष्णसित्र को सारने | » 
को नहीं लाऊुंगा । तौ हसितुम्‌ अगच्छताम्‌=चे २ हंसने को गे हैं । यज्ञदत्तः 
देवदत्तं जेतुस्‌ अगच्दत्‌तपन्नदत्त देवदत्त को जीतने गया है । gat पर।जेलुं ग- 
| निष्यथः=तुम ३ हारने को जाओगे । देवदृत्तविष्णु मित्री हततुं गच्छतासुऱ्यदेवदत्त 
विष्णमित्र २ मलत्यागने को जावें । gute: जीवितुं न इच्छलि-द्शरथ जीने 
को नहीं [= । अह्‌ ग्रान गन्तुम्‌ इच्छा मि=्में ग्राम को लाना चाहता हूं 


a get engl 0 
= 


ca सङ्गन्तुं आगच्चतामू-वे २ सुदर्शेन से निलने को जावें । आहं यन्न- ह 

‘ वश मत्रास्या पुस्तक दातु न दृच्छामि-सैं यज्ञदृत्त विष्णसित्रों लियि 

i CS a aia aan विष्णु मित्रों २ के लि यै 

| क =e त्रयोदशः पाठ: gan | 

हे ९ . ( संस्कृत से भाषा बनाओ ) । 

| स रामाय वस्रं ददातु । अहं राम ॥ | 

। पळती, | तु . रामात्‌ उपानहम्‌ आदातुम्‌ |३ ` 
| इच्छाम आवां राझ ८ का राजे | | 


स्य उपवस्रम्‌ भावाय गम्िष्यावः । वयं रामे 
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पृ T गांझष्यथः एकम्‌ १॥अ तस्मात्‌ न पाठ- 
cota । लं तयोः पुस्तकं न पठ । स तेषु विश्वासं कृत्वा न आ- 
गच्छात । य पठान्त त गपिष्यन्ति | यत्‌ जानाम तत्‌ पठास। 
येन सङ्घन्तुम्‌ अगच्छम्‌ स न मिलितः। यस्म धनं दत्तं स नास्ति! 
ag ad भवति तस्य समीप न गच्छ ॥ 
wage: पाठः १४ ॥ 
[ भाषा से संस्कत वाक्य बनाओ | 

उस ने कया पढ़ा है ?। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे ? । हम ने पुस्तक नहीं 
पढ़ है । तुस दुए पुस्तक मत पढ़ो ॥ विद्याथी श्रेष्ठ पुस्तक के पढ़े । क्या तुस 
उस का पुस्तक लेकर गये हो Pi हम ने उन २ का पुस्तक नहीं पढ़ा है। वे २ 
विद्याध्य- 


सेरा पुस्तक पढ़ते हें । तुम वेद को पढे: लू विद्यार्थी न 
यन के लिये जायंगे । पघा तू हमारा पुस्तक लेकर जाय! ? १ यदि तू यहां 
MA या तब हम तुक को नहीं ९ पढ़ावेंगे ( १ पाठयिष्याअः ) ॥ 


पञ्चदशः पाठः १४ ॥ 
सुष्मद्‌ ( अथात्‌ तू, तुस ) शब्द की ७ विभक्तियां । 
तीनों लिङ्गां सें समान रूप होत हैं 


[ त्वम्‌=तू , तूने | तुभ्यस्‌ , aa? लिये 

4 युबास्‌=्तुन २, तुस २ ने ४4 युवाश्याम्‌ ,वाम्‌=तुस्ह।रे २ लिये 
( झूयमून्तुभ ३, तुस ३ ने (_ युष्सम्यम्‌ , वः=तुस्लारे ३ लिये 
[ त्वास्‌, त्वान्तुऋ के [ त्वत्‌=्तुक़् से 

॥। युवास्‌, वामूजतुन २ को ४३ युबाभ्यासऱ्तुम २ से 

( युष्स।न्‌,वः=्तु् ३ को [ युष्सतज्तुस ३ से 

[ स्वया=तूमे, am से, तेरे साथ [ तव, तेच्तेरा, रे, री 

bt युवास्थाम्‌=तुस २ ने,से,तुस्हारे साथ ६५ युवयोः बाम्‌=तुम दो नोंका,के,की 
( युष्माभिः-तुस ३ ने, से, तुम्हारे साथ ( gemma ,वः--३ तुम्हारा, रै,री 


3 
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[ ९२.] Ff 

i Fo चे, ae [ युष्णदु और अस्सद शब्द के स- 

७ 4 युवयोःन्तुम २ में चे, पर 4 स्बोधन के रूप नहीं होते ॥ 

( युष्पासुच्तुन ३ में चै, पर र न 
पोडशः प्राठः १६ ॥ ह्‌ 
अस्मद्‌ ( अथात्‌ सें हम ) शब्द की ७ विभक्तियां । 
इस के भी ३ लिङ्गां में समान ही रूप होते हैं र 
[ अ्रहमू-मैं वा मैंने { सत्‌=्सुक़् से र 
१९३ आबामू-२हस वा हस दोनों ने ४ 4 आतभ्यामू=हम २ से 
( घयमूनहम ३ वा हम ३ ने ( आस्मत्‌=हम ३ से ||, 
` [ माम्‌, माऱ्मुक को [ सम, सेमेरा, रे, री lls 


३‡ आवाम्‌, नी=हन रको € आावयोः, नौ=हमारा ररे, री |; 


( प्रस्मान्‌, नः=्हम ३ को अस्माकम्‌ , न:ऱऱ्हभारा३,रे,री 
| मया=भैंने, मुक्त से, मेरे साथ मयि=सुक्क में, पे, पर 


4 
(६ 
| 
३ ‡ आवाभ्यामू-ूहमरने, से,हसारेसाथ ७ { शाबयो/-हम २ भें, पै, पर 
( भस्माभिः=हभ ३ ने,से, हमारेखाय । अस्मासु=्हम ३ में, चै, पर 
| मत्यम्‌, मेन्भेरे लिये ff 


४ ‡ आवाभ्याम्‌, नौ=हमारेस्केलिषे ‡ सस्बोधन नहीं होला ॥ | 


( MAA ,नः=हमारे ३ के लिये ( 


सप्तदशः पाठः १७॥ 
दा धातु=देना के भूत, भविष्यत्‌ , वर्त्तमान, विधि, | 
eal, भूतकालिकक्रिया, कत्ता, भविष्यक्रिया, 


सः शद्दात-उस ने दिया, दो है | सः दास्पति--यह देगा ( 
ती अवृत्तामू-उत्तरने दिया, दो है | तौ दास्यतः=वे २ देंगे | 
ee अद्दुः=उन३ ने दिया, दी है | ते दास्यन्तिऱ्ये ३ देंगे १ 
त्म्‌ अद्‌द्‌ः=तूने दिया, दी है त्वम्‌ दास्यसि=तू 'देगा 
युवाम्‌ अद्त्तसूजतुम २ ने दिया, दो है युब्राम्‌ दास्यथः=तुन २ दोगे 
यूयम्‌ अद्त्तज्तुमई ने द्या, दी है ¦ यूयम्‌ दास्यथ=तुभ ३ दोगे ( 
अहम शदुदामूर-मैंने दिया, दी a अहस्‌ दस्यामि=सें gat | | । 
way अददुऱ्हन्न २ ने दिया, दी है | झाबास्‌ greased २ देंगे | | ` 
वम्‌ अदृद्ा=हन३ ल मगर ने दिया, दो दै | वयसू  दाण्यासःनहल ३ देंगे... दिया, दो है | बयम्‌ दृष्पासः-हस ३ देंगे १ 
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री 


कता, 

a 

at a 

a ददति=्वे ३ देते हैं 
aq दृदासिज्त्‌ देता है 
युबाय्‌ दृत्यःन्न्तुम २ देते हो 
झूयस्‌ दृत्यन्तुन ३ देते हो 
अहस्‌ ददामिस्मे देता हू 
आवाम्‌ दहृः=हन २ देते हैं 
वयस्‌ दुद्म/त्हस ३ देते हैं 


कत्ती भूतक्रिया | 
सः Wea 
ती अद्दातास्‌ 
a आदृदुत 
आदृत्थाः 
आद्दाथासू 
झाद्दुध्वसू 
आदूदि 
sage 
mate 
वत्तमानक्रिया । 


Bay 
aay 


सः mad 
ती आददाते 
a आददते 
त्वम्‌ आदत्से 
युवास्‌ wage 


कत्तो भविष्यक्रिया 
सः आदास्यते 

ती आ्रादास्येते 

त्ते आदास्यन्ते 

त्वम्‌ आदास्यसे 
युवाम्‌ आदास्येये 

यूयम्‌ आद स्यध्चे 
अहम्‌ आदास्ये 
आवास्‌ आदास्यावहे 


वयस्‌ आदास्यासहे 
कत्ती वत्तेमानक्रिया 
यूयम्‌ शाद 

अहस्‌ आददे 

आवाम्‌ आद्‌ हहे 

बयम्‌ EAS . 
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१३] 
का, विधिक्रिया, 
a दुदातु, दृत्तात-बह देवे 
at दृत्तामू=वे २ देवे 
त्ते द्दतुऱ्चे ३ देवे 
त्वम्‌ देहि, दत्तातऱ्चू दे 
युताम्‌ दृत्तमूजतुष २ दो 
Bq  दत्तन्तुन ३ दो 
अहम्‌ ददानिऱ्जें दूं 
आवाम्‌ दृदावनहस २ दें 
बयम्‌ ददामऱ्य्हस ३ दें 


इस दा धातु=्देना, से पहिले आ लगाने से “लेना” अर्ध 
प्र > ~ ~ x ०० RIES 
हो जाता है परन्तु उस दशा में आत्मनेपद के रूप होते हैं जेसेः-- 


eat विधिक्रिया Bay शाददाघास्‌ 


aa Magy 
दूसम्‌ ag 


सः क्षांदत्तासू 
त्तो शाददातासू अहम्‌ झा 

a आदुद्तासू MANY Wee हे 
त्वम्‌ '्राद्त्स्त बयमू भादुदामहे 


aq परस्मैपद्‌. के तुल्य ही है ॥ 
अष्टादश: पाठः as N 
नरसिंहः मह्यं कि दृदाति? “नरसिंह मुक्त को बथा देता है? । विष्णुशर्मा 
आवासयाम्‌ भोजन दूश्यति-विष्णुश/मों हम २ दी के भोजन देगा । हम्‌ 


qed बस्त्र न दास्यानिन्यें तुम ३ Br वस्त्र नहीं हूंगा । किं स त्वंत : 


आदास्यते Peat चह तुक से पुस्तक लेगा ?। अहम्‌ तब ठपवस्ल न दानिम 
सें तेरा रूमाल न दूं । त्वम्‌ तस्य उपानहम्‌ Fea उस का जूता दे । अहम्‌ 
त्वयि भारं न ददामि=भें तुक्त पर भार नहीं देता । कस्य अपि बस्तु न आद्‌- 
ज्ञामू=किरी का भौ वस्तु न छे। त्वम्‌ अत्यं पुस्तक दृत्तालू=तू मुक्त को पुस्तक 
दे । स आवाध्याम्‌ BAMA आागच्छति-वह हस २ से faa को आता Be 
स स्वकीयं पुस्तकं HEY 9दृदात्‌=ठस A श्रपना पुस्तक सेरे लिये दिया है। 
स्वस्‌ तस्मे किमपि अद्द्‌; Pat उस के लिये कुछ दिया है ? । अहम यवाम्याँ 
किमाप न श्रद्‌ द्‌पम्‌-=मेने तुम २ के कुछ नहीं fear है। ती अदाभ्या किस्‌ 


BAMA Pon दोनोने हन २ को क्या दिया है ? । युवा तेभ्यः स्वं पुस्तकमू 


आदुदाधामरतुम २ उन से अपना पुस्तक ले लो। आवां तुभ्यं ae न दृपस्याबः= 

हम २ तुक को कपड़ा नहीं देगे । त्व मोहन सिंहस्य पुस्तकम्‌ mea भो ह- 

नासह्‌ को पुस्तक ल ल । अह तव समीपे न आगमिष्यामिन-में तेरे समीप में 

नहीं जाऊंगा । त्वं भम पुस्तक लेखौं च कदा gate Pa सेरा पुरतक और 

कलम कब देगा ?। स अस्मत्‌ लेखनीं आदृत्त-ठस ने हम से कलम लिया है ॥ 
Ria: wig: १७ 


ता भाषा से संस्कृत बनाओ ) 


वह तुम्हारे लिये कुछ देने के झाया है । सहायक नल देगा । हम उसके | 


सभोष में पढ़ने के! wet जायंगे। थे सच हमारे समीप सं पढ़ने को नहीं आये 


ay py | 


wy 


Ns 


| 
रे | 
4 | 
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९८० Vc ~ 


कत्ता भविष्यत्‌ क्रिया, 


इ । क्या तुम उन फा पुस्तक नहीं दोगे ?। हम स्वकीय (अपनी) gras उस 


छे लिये नहीं देंगे । क्या तुल सन्त के साथ मिलने को जाजोगे ? । हम उन से 
मिलने को नहीं गये । तुम्हारा gee कब आवेगा ga मित्र से मिलने का 
गये । तुम्हारा सुहृहू कौन है ? । बह हमारे साथ नहीं जायगा । उस ने सत्या- 
थंप्रकाश के पढ़ा है । वह उस के साथ सिएने को नहीं गया है । क्या तुम ने 
सत्यरर्थप्रकाश के नहीं पढ़ा है ? । 

विंशः पाठः ॥ 


ना” के भूत, भविष्यत्‌, वर्तेमान और विधि ॥ 


कती, भूतक्रिया, कत्ता वत्तेमान क्रिया, 
a अक्रीडत्‌=वह खेला है a क्रीडति=त्रह खेलता है 
तौ अक्रीडतासू=वे २ खेले हैं. | तौ क्रोडतः=वे २ खेशते हैं 

त्ते अक्रो उनू-वे ३ खेले हैं ते क्रौडन्तिन्वे ३ खेलते हैं 
ay अक्रौ डः=लू खेला है x be 

युवाम्‌ अक्रो डतमूतुन ३ खेले हो कत्ता वाधाक्रया, 

यूयस्‌ अक्रो डत=्तुभ ३ खेले हो | सः क्रोडलु,क्रोडतात्‌=त्रह खेले 
अहम्‌ अ्होडम्‌=भें खेला हू at क्रीडतामूरवे २ खेले 
आवास अक्रीडाव=हुम २ खेले हैं a ऋ डन्तु=वे ३ खेले 

aay अंक्रो डास-हम ३ खेले हैं | “ए. क्रीड, 'क्रीडतात्‌=त्‌ खेल 


सुदास्‌ क्रोडतसू=्तुन्न २ खेती, 
yay क्रो डतऱ्य्तुस ३ Vat 


सः क्रो डिष्यति-बह खेलेगा डोडा नि-सें खेल 
पे ne moe अहम्‌ क्रीडानि=भें खेल, 
a ml डिष्यतः=वे २ खेलेंगे A 

Pea emt आचाम्‌ क्रीडाव=हन २ खेलें 
ते क्रो डिष्यन्ति=वे ३ खेलेंगे 


वयस्‌ क्रीडाम=्हभ ३ खेलें 
5 sf इसी प्रकार «हस» चातु « हँसना » 
gay का डिष्याधः=लुस २ तू भविष्यत्त, वत्तेज्तान 
यूयम्‌ क्रोडिष्यघज्तुस ३ खेलेंगे MER काला 

nee ऑर बिधि क्रियाओं के जानने चा- 
अहम्‌ क्रीडिष्यासि मैं खेलूंगा fea जैसे:--- 
आवाम्‌ क्रोडिष्यावः-हम २ खेलेंगे सः झहूमत्ऱ्चह हमा हे 


त्वम्‌ क्री डिष्यसिऱ्य्त खेलेगा 


| वयसू क्रोडिष्याम;-हम ३ खेलेंगे ` इत्यादि 
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= मि । युवाम्‌ बालकेः अक्रीडतम्‌ ? । अहं त न अक्रीडम्‌ । सं 
अक्राडत्‌ | यूय राजगह द्रक्ष्यथ न al? | स मया क्रीडिष्यति। 
ख मत्य लखना दास्पसि ?। न अहं तुभ्यं किञ्चित्‌ अपि दा. 
स्यामि । पश्य मे aca) पद्यत मृगम्‌ ॥ 


[९६] TE 
क एकबिंशः पाठ! ॥ j 
“प्च. ( दश )” धातु देखना ” के भूतक्रिया आदि ॥ 
कत्त भूतक्रिया, कत्त भविष्यत्‌ क्रिया न 
सः अ्रपण्यत-ठसने देखा, सः द्रह्षय ति--बह देखेगा स 
तौ अ्पश्यतामू-उठन २ ने देखा त्तौ द्रक्ष्यलः-वे २ देखेंगे 
ते अपणश्यनुजउन ३ ने देखा a द्ृक्त्यन्ति--बे ३ देखेंगे ix 
इत्यादि त्वमू द्रृक्षयसि=्त्‌ देखेगा, प 
PL es on a 
कत्ती विधिक्रिया युवाम्‌ द्रक्ष्पयःन्तुम २ देखोगे, 
सः - पश्यतु, पश्यतात-बह देखे यूयम्‌ द्रक्ष्यय-तुम ३ देखे।गे, 
तौ ' पश्यतामून्चे २ देखे, ` अहम्‌ द्रृ्याभि=में देखूंगा, q 
ते  पश्यन्तु=े ३ देखें, आवाम्‌ द्रक्ष्याव;>हम २ देखेंगे Ms 
By पश्य, पश्यतात्‌=त्‌ देख, बयम्‌ द्वक्ष्यामः-हस ३ देखेंगे, | प 
युषाम्‌ पश्यतम्‌=तुम २ देखो इत्यादि। बत्तेमानक्रिया-सः पश्यति इत्यादि| रि 
के 
संस्कृतं से भाषा बनाओ ॥ 5 
नेत्राभ्यां स न परयति | अहम्‌ a: न क्रीडिष्यामि, । छ| स 
तत्र मा विष्णुमित्रेण सह झपश्यः । अहँ त्वा तत्र गत्वा द्रक्ष्या-| दे 
तु 
है 
a 


_ द्वाविंशः पाठ: २२ ॥ त 

“लिख” धातु“=लिखना” के भ० भ० ade विधि॥ | ई 

केत्ता मृतक्रिया कत्ता, . भविष्यक्रिया | अ 
सः अलिखत्‌-उस ने लिखा है इत्यादि | सः Bhasafaaagg लिखेगा इत्यादि 
( i कता . वत्तेमानक्रिया | acy विधिक्रिया | 


=a 


{ सः लिखति वह लिखता है इत्यादि । ' सः लिखतु लिखतातू=्वह लिखे इत्या 


TST शशि आ 
| ) 


~ EN 2 ९ < Oa अ 
> हि 


~ 


[९७] 


चयोबिशः पाठः २३ ॥ j 
“eq” धातु-यादकरना के भू० भ० ade विधि ॥ 


कत्ती, भूतक्रेया, कत्तो, भविष्यक्रिया 
सः झस्मरत्‌न्ञ्ठस A याद कियाहैदत्यादि| सः स्मरिष्यति-बह याद्‌ करेगा इत्यादि 
| कत्तो, वत्तमानक्रिया Bal, विधिक्रिया 


सः स्मरति=षह याद्‌ करता है इत्यादि | सः स्मरतु.स्मरतातूवह याद्‌ करे इत्यादि 
चतुविंशः पाठः २४॥ 


सः भूच्माणि अ्रक्षराणि पश्यति=वह बारीक अक्षसें के देखता हे । तौ |. 


बृथा क्रोहतः-वे २ दया खेलते हैं । ते कि लिखन्ति ?-वे कया लिखते Fea 
रं मातरं स्मतसि=तू भाता को याद्‌ करता है । gay कि पश्यथः ?=तुस २. 
क्या देखते हो ? । यूयम्‌ दया क्रौडय--तुम gar खेलते हो । अहम्‌ सारस्वतस्‌ 
लिख सिन्‍्नमें सारस्वत लिखता हूं । आवाम्‌ स्वं पाठं स्मरावः-हस २ अपने पाठ 
के याद करते हैं । वयसू त्वाम्‌ न पश्यामः-हम तुम को नहीं देखते हैं । सः 
न अक्रोडत्‌=वह नहीं खेला है at लिखतः=बे २ लिखते हैं । ते पितरम्‌ न 
स्मरन्तिञवे पिता के नहीं याद करते । त्वम्‌ तं न अपश्यः=तूने उस को नहों 
देखा है । युवाम्‌ न अक्रीडतम्‌=तुस २ नहीं खेले हो । यूयम्‌ किस्‌ अलिखत?= 
तुन ने क्या लिखा है ? । अहम्‌ आचाध्येम्‌ अस्मरम-मैंने गुरु को याद्‌ किया 
a. आवाम्‌ इन्द्रप्रस्यमू अपश्याव--हस २ ने दिल्ली को देखा है । aay न 
अक्रोडाम--हम नहीं खेले हैं ॥ 
संस्कृत से भाषा बनाओ ॥ 

स सायं लेखिष्यति । तो पाठं न स्मरिष्पतः । ते उत्सव 
द्रध्यन्ति । किं खं न क्रीडिष्यसि ? । युवाम्‌ मध्यान्हे कि ले- 
खिष्यथः ?। युयम्‌ भ्रातर॑ न स्मरिष्यथ ?। अह समाजं दरक्ष्यामि। 
आवाम्‌ न क्रीडिष्यावः | वयम्‌ भ्रष्टाध्यायीं लेखिष्यासः ॥ 


i * भाषा से. संस्कृत बनाओ ॥ 
दि वह पाठ को याद करे । घे २ पुस्तक को देखें । बे न adr तू अष्टाध्यायो ES Ae 
कलह. a .. 
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लै लिख । तुम २ आपने पाठ फो. याद्‌ करो । लुभ ३ उत्सव न देखो । अब 
न खेलूं। हन २ पुस्तक लिखें । हन ३ पाठ को याद करें.॥ 
पश्ठु विश! पाठः २३ ॥ 
मिश्न लिखित संस्कृत चिट्ठी, ऐमी रीति से लिखी है कि इस 
पुस्तक के समस्त आशय वाले पद्‌ आजा ॥ 


सित्रवय्य | | 
अस्माकं YT युष्माकं समीपे अगच्छत्‌ नवा? अहम्‌ 

तुभ्यम्‌ प्रणामं कुल्ला तव यशाः Wal धन्यवाद दत्वा त्वया प्रे- 
वितं पत्रं पठित्वा आनन्द मत्वा हृषम्‌ भादाय तुभ्यं फिञ्चित्कष्टं 
दातुं लिखासि; खमा सह व्याकरणां पठितुम्‌ आगत्य कञ्चित्कालं 
तव पार्थे स्थास्यासि तदा वर्षचतुष्टयं व्याकरणां पठिष्यामि; अहे 
च वदपथ्यन्तं led, तेषां पार गन्तुं, तेन ब्रह्म ज्ञातं, गरुकले 
स्थातु, Wise: Ta कर्ते, सत्यं मन्तुम्‌ , अविद्यां सां, रञ्च) 
लोकहितं च चिन्तयितु, धाम्मिंकेः aged, सत्परुणेष आस्तं. द 
जनभ्यः दुर स्थात, अधाम्मिकान्‌ San, इच्छामि; यदि ययं 
आहाषो दास्यथ तहि स्नेत्राभ्यां तत्सवै zeae बेदाथ।न्‌ लेः 
खिष्यामि, झाख्विचारे क्रीडिष्यामि, पर ब्रह्म स्मरिष्यासि- 
इति-आश्विनरुष्णाऽ्टम्चां सोमे संवत्‌ १९४७ वि ॥ 
“ वन्मित्रव्यः 
भवदत्तः 


धा 
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पुस्लक्षों की सूची ॥ 
ऐसा site इतना संक्षेप से अब तक कोडे नहीं छपी ! 
“ऋषगादिभाष्यभूमिकेन्द्पराग द्वितीयोऽहः” 

शव्दप्रभाग द्वारा «सन्तर ब्राह्मण दोनों वेद हैं घा.बया» ? इत्यादि का निणेय 
७१ प्रमाणो से किया है । इस हें अथवंवेद्‌, तैत्तिरीय, शतपयत्रा०, साङ्ख्य, 
आपस्लस्ब, प्रासिशाख्य, कात्यायन, बौद्यायन, परिशिष्ट, मीसांसा, मनुस्सृति, 
ऐतरेय ae, अष्टाष्यायी, महाभाष्य, कौशिकसूत्र, अभरकोश, लघुशाब्देन्दुशखर, 
निरुक्त, सायगाभाष्य, ऋग्वेद, यज बे दू, वेंदान्तसूत्र, न्यायदर्शन, तैत्तिरीय आरण्यक 


पिङ्गलसूत्र, चरपाव्यृह, न्यायखिस्तर इन २७ ग्रन्यो से बहुत से ममाण संग्रह करके 
de तलसीराघ स्थासी ने बनाया -)॥ प्रथसोउश =) 


संस्कत ग्रेमेटिकल प्राइसर ॥ 

विना गुर के संस्कृत सिखाती हे-संस्कृत का प्रथन पुस्तक )॥। द्वितीय -)। 
aia सें श्र को वार छपाने शें सन्धि का विषय बढ़ाया गया है मल्य घटाया 
)॥ aga भी तैयार हो रहा है.॥ प्रश्नोत्तरशतक ( आय्येचमे . पर ) 2). प्रब- 
नाको दूय ।-) शिक्षाच्याय )॥। आयुवद्शब्दाणबकेाष ॥=) यमयमौसूक्त पादरी | 
fafaaa आदि क्षा द्ये डूपणों से SARIS अथ सस्कृत तथा भाषा =) भजनेन्दु 
) शास्त्राये. किराणा =) रामायण का झाल्हा पहली लडाई )। अष्टाच्यायी 5) 
भत्तेहरिनी लिशतक भाषा टीका 5) गणारल्रमहो दृचि कोष en) अनुभ ष्यभ्‌ लिका १०) | 
= तारीखदुनियां » (नागरौ) संसार को उत्पत्ति को कितने वषं हुये ज्ञात होता 
है =) यज्ञोपचीतशं० -) qa तनाशवी नी (उडू) (वेश्यागा मियां की gem दिखाई 
है =)॥ यही नागरी सें।)॥ कुमारीमूषण ~) उपनिषद संस्कृत और भाषाटीका डश 
2) केन ।) कठ ॥) प्रश्न ॥2) सु एड कत ॥॥) भारडूक्य छ) त्तैत्तिरोय-॥।) ये सात उप 
निपद्‌ सिन्न २ ती gn) के हैं परन्तु झालों इकट्ठे ३) में । विदुरनोति =) gata 
frag i-) जीवनयात्रा ४ serait के aa हैं 5) सीताचरित्र नावल नागरी 
(प्रयत्न भाग ) m) Sg सें चारों साग eu) प्रति भाग ॥) दुनयन्तोस्वयंवरना- 


| टक £) ये दोनों नये छपे हैं ॥ 


इकटूठे पुस्तक लेने बालों को ४) में ५) .के, ७) नें १०) के, २०) में ३०) के और 
५०) में ९००) के पुस्तक सिलेंगे । 


पता-पं० छुट्टनलाल स्वामी परीक्षितगढ़ (fre मेरठ) 
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॥ १ ज्वस्थ भस्म १) तोला । व 
नित्य sat तथा तेइया गें रासवागा है gas में भी कु २ काम देती है यु 
4 २ “ब्रत्तीसाशरि चण | 
i * यह aa सब प्रकार के दस्तों में जब २ दिशा से sar हाथ via थो कर Hl 
। ९ मासे को Gat करलो ॥) छिब्बी । a 
i ३ दुघ | 
दाद को घो कर नित्य लगा दो तीन दिन में आराम होगा ॥) छिब्बी। ll 

४ अक प्रसतारि | 


यह अक सभी वैद्य जानते हैं मूख नहीं, आथी छटांक प्रातः सायं पीथे । Bs 
सौभाग्य शंठीपाक इस्के साथ घडा छपकारी हे १) बोतल ९ 
५ खांसी की गोली 
सुख में गेर gadt रहेगी आठ at तक रखने से झारास भान होता है 
१०८ का दाम १) 


Se. a ees 


६ सुरमा -सुधाञ्जन 


इसे नैत्रो में लगाने से सब्र नेन्न रोग नष्ट होते हैं कुछ दिन सेवन से ust 
| तक. नाती रहती है । नेत्र साफ होते हैं ॥) लोला । 
|| 


७ -योगराजगग्गलचटी-गोली । 
nfag औषध है। भिन्न २ अनपाना से अनेक AR पर काम देती है और नि. 
स्यप्रति को बदृहजुमी जो प्रायः लिखने पढ्ने आदि ASA का कास करने खाले! के | 
a रहती हे९ गाली सायंकाल नित्य खाने से ada दूर रहेगी १०८ गाली का सल्य रा 


" के Aversa पुस्तकादि सब बस्तओं का सूरय के अतिरिक्त ग्राहक को देन! 23 
ति गा = 


हह 


3-७सोशन-४) में ५) तथा ७) में १०) और २०) में ३०) का aim सिछेगा 


Rape eee 
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ओश्थ्‌ 
भूमिका | 


f 
हि यर ह 
इस पुस्तक में सामान्यतया व्याकरण का सुतन्तप्रकरण इसलिये ' 

पूरा कर दिया है कि ष केवल कारक साख site तद्वित तया बड़ा | 
अकरण तिङन्त रहा है सो चतुर्थ पुस्तक में संक्षेप से उस को भी लिख देने डं 
का विचार है । प्रयमचार सन्धि विषय में कडे सन्धि छूट गडे थीं इस of 
बार वे भो सम्मिलित कर दौ हैं। जब कि चारों भाग छपकर तैयार का 
हो जावेंगे तत्र एक छोटासा संस्कृतव्याकरण पूरा हो जायगा। प्रथमबार र 
को छपी १५०० पुस्तकों के इतना शीघ्र बिक जाने के कारण AA जपते | नः 
परिश्रम को सफल समक्रा छर विदित हुआ कि पाठकवर्ग इ \ 7 
पुस्तक को उपयोगो समफ़ते हैं । सो चारों भाग पढ़ने पर faqa हर 


हे कि उन फो घर बैठे संस्कृत समकने और लिसने aut बोलने . 
को शक्ति हो जावेगी । चतुधा पना आरक्भ erat ॥ ज्यु कह 

और प्रथम पुस्तक ४००० कापी छपी थीं खो सब समाप्त छु 
शत्र सतुथेवार छपी है॥ दृति॥ 


तुलसीराम स्वामी 


ल दि 
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आ... © 


अथ 


संस्छत-भाषा-तृतीयं-पुस्तकन्‌ ॥ 


त MN 


; | | (जय ड, उ; ऋ, लू, वणो से कोडे खर परे होता है तो उक्त चारों वर्षों 
छे स्थान सें क्रम से यू व्‌ र्‌ और लू ये आदेश किये जाते Fa 
‘Vr (सजा किसी वणं के स्थान में दूसरा वणे बनाया जाता है तो उसे “आदेश” 
। कहते हैं ॥ उदाहरण, जैसेः-द्‌चि+भ् दनम्‌ =द्ष्योद्‌नम्‌ agi इ के य्‌ । और 
नशु+अन्न=्सध्वत्र यहां उ को व्‌ । और पिठ+अ्षेः=पित्रथेः यहां ऋ को र्‌ । 
र लु+इत्‌=लित्‌ यहां लु के ल्‌ होता है ॥ 
3 (रजन ए ओ ऐ ओ से परे कोइ स्वर होता है तब रक्त चारों वर्णो को 
अय्‌ अव्‌ आय्‌ और आव्‌ ये आदेश क्रम से होते हैं । जैसे -ने+अनभू=नय- 
नसू । भो+अ्ति=्भवलि i ने+अकः-नायकः । पौ+अकः=पावकः ॥ 
(Spey जब एक पद्‌ के अन्त में ए या ओ. होते हैं और इन से आगे 
इस्त अ होता है तब अ का लोप हो नाता है ॥ - 
> 9 (जिस शब्द के अन्त सें विभक्ति हो उस ( विभक्तिसहित ) के पद्‌ 
कहते हैं ॥ 
(0) ६-ज इ लृ हस्त, और आ डे ऊ ऋ ए श ऐ औ दोघ और अ ३, 
इ३, उ३, ऋ३, लु ३, ए३, ओ ३, ऐ ३, आ ३, ये सत कहते हैं ॥ 
| उदाहरण ( देखो संख्या ४ ) जैसेः-ते+भ्रत्र=तेत्र । पटो+भ्रत्र=पदोत्र ॥ | 
| (७2 ७-अ at से इ वणे भिल के Hat को ए होता है और अ ad से उ वर्ण 
| सिल के दोनों ay ओ आदेश होता हे जैसेः-उप+इन्द्र=तभेन्दरः । सूथ्ये+ठ- ॥ 
| दयः्सूय्यांदय: ॥ 
९१) ८-परर्तु जहां २ हमने वणे शब्द कहा है वहां २ हृस्व, दोघ और सरत MAT 
| सनक्कने चाहिये । जैसेः-संख्या ७ सं wad कहने से अ, श्रा अ ३, और इवणे 
_ कहने से इ. डे, इ ३, समक्े जाते हैं और संख्या १ में भी ह, त, क, ल कहने से | | cue 
हल दं सुत तीला जसको जाते हैं। दार संख्या ७ का जैले गङ्गाकडद- | हस्व दोघे aa dai समझे जाते हैं । उदाहरण संख्या ७ का जैसे >गद्भा+सद्‌- र 
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(४) 


न ~~~ 


कम्‌=्गङ्गो दकम्‌ । इश्वरऊतिः=देएवरोलिः । झस्बा+इन्द्रः = अस्बेन्द्रः । देव+ | 
इशः-देवेशः । उदाहरण संख्या ९ में जैसे:-लघ्मी+अागमसनस्‌-छद्ष्स्याग भनसू्‌ | 
बधु+मासनम्‌=वध्वासनम्‌ इत्यादि जानी । | सुत को १९ नियत से सन्धि का निषेध है॥ 
अ, आ, छा ३, ये तीना आपस में सवणे कहाते हैं और इ, दे, इ ३ 
इत्यादि समस्त स्वरों के हस्व, दीघं, सुत तीनो Ag सवणं कहाते हैं ॥ 

१०-जब अ द उ ऋ वर्णी से काहे इन का ही सबा स्वर परे हो शय 
दोनो को मिल के एक दीघं आदेश होला है लेसेः- दैत्य+ऋरिः=दैत्यारिः w+ 
इशः=्श्रीशः । भानु+उद्यः=भान्‌द्यः | हो त+ऋक्ारः =होतुकारः n 

९१-जब किसी सम्बोधनान्त ( दूर से बुलाने) Fae हो तो वह सुत होता 
है और झुत को अगले स्वर से सन्धि नहीं होती । जैसे-देबदत्त ३ एहि । यहां 


= अ ३+ए को मिल कर ऐ नहीं होता gat प्रकार पुत्र ३ इति इत्यादि ॥ 


“पुर और तबगे को श और wat क्रम से होता है यदि श और चवगं 
से मेल हो तौ । जैसे-रामस्‌+चिनोति=रामश्चिनोति । सत्‌+चित्‌=सच्चित्‌। 
राजनू+जय--राजज्ञय । ्ञभिध्‌+चौयते=्समिच्चौयते इत्यादि ॥ 

१३-स और तवगे को क्रमसे प और टवगे आदेश होते हैं यदि ष और ट 
बगे से भेल हो तौ । लैषे-तत्‌+टी का=तट्टीका। लत्‌+टी कते=तद्री कते । अरिः) 
नथू+टङ्कारः=अग्निमटृङ्कारः | उद्‌+टङ्कनम्‌=उदृङ्कनम्‌ | टित्‌+ढ'णञ्‌= दिद 


| ण्न्‌ । पेष्‌+ता=पेष्टा । शिष्‌+तः=श्चिए्ः इत्यादि ॥ 


१४-पद्‌ के भन्तर्मेयव ल्भ च ढ थ ज ख ग ड दू खफा च ट त क प 
आदि से परे ङ ज्ञ, ण, न, म, हौं तौ पूर्षोक्त आक्षरे। में जो जिस बगे का हो 
उस के उसी वग का अनुनासिक अक्षर प्रायः आदेश होता है। जैले-एतदु+सु- 
रारिः=एतन्मरारिः। यहां तबगे के दू को स परे है इसलिये तबगें को लुना” 


| सिक नू होता है । तत्‌+भान्रमू=तन्मात्रम्‌ | चित्‌+नयम्‌=चिन्मयभ्‌ इत्यादि ॥ 


quae से लकार परे हो तो उस के भी लक्कारही हो जाता है । जैसे- 
तत्‌+लयः=तङ्लयः। विद्वानु+-लिखति-बिद्दृँ।झ्लिखति.नू को अनुनासिक लूँ हुबा॥ 
१६-च ट तकप Stas gna आदेश होते हें यदि स्वर वा gaa 
फढघघभजडदगब परे हों.। जैते-अचू+-अन्तः--छजनन्‍्तः | पट+अज्नर 


| S830 तत्‌+रत्र=तद्‌त्र। बाक+यथा--वाग्यथा । ककुपू+ऐन्द्री-ककुबै न्द्री | 


म । इत्यादि ॥ 


ss जा नाक में बोले जाते हैं जैसे ङ, ज, ण, न, म, आदि । 


छ | 


(५) 


१७-किसी बगे के दूसरे ती सरे चौथे अक्षरों को उन २ का पहला अक्षर आ- 
देश होता है यदि खफळठ यच टत क प परे हां ती ।जैसे-चदु+थानम्‌= 
उत्थानम्‌ | यहां लबगे का तीसरा दू वरां है उस के पहिला त्‌ आदेश हुआ । 
त्वगू+तत्रमत्वक्तत्र | इत्यादि ॥ 

९८--थदि किसी 'वगे के प्रथम द्वितौय ततीय वा चतुर्थ वणे से ह परे ही 
तौ ह्‌ को उसी वर्ग छा चतुर्थ अक्षर आदेश होता है । जैसे बाक्‌+हासः--बा- 
sara: । यहां हू को कवगे का चतुथे च्‌ आदेश होकर १६ नियम के अनुसार क्‌ 
को ग्‌ होगया । ऐसे ही-त्यच्‌+ही नः=त्वउकी नः। पट्‌+ह न्ति= पट्ट सन्ति। तत्‌+ 
हविःत्तुबिः। ककुप्‌+हासःच्ककुव्भासः । इत्यादि ॥ 


एर-क्र भघढ घज ब इत्पादि से परे श्‌ को ळ आदेश होता है यदि 


२०-यदि झलुस्वार से पांचों ant में से किसी at का अक्षर परे हो तो उस 
अनुस्वार के! उसी वगे का पांचबां अक्षर आदेश होता है । जैपे-त्बं+करो पि= 
त्वङ्करोधि । यहां अनुस्वार के कवर्ग परे है इसलिये san का पञ्चुम ङ्‌ होकर 
ककार में सिल गया । इसी प्रकार त्वं+तनोपि=त्वन्तनोषि । इत्यादि ॥ 

३१-यदि हृस्व खर से परे ण्‌ न्‌ हें! और इन से परे खर हो तौ इन 
के द्वित् होता है । जैसे सुगण+इहर-सुग स्सिह्‌ । राजन्‌+इह=राजन्निह । प्रत्य- 
कू+आत्मा-प्रस्यडड्ात्मा इत्यादि ॥ 


uate वद्‌तितरासस्थं aga देवः+तिप्ठति>देवस्तिष्ठति । यज्ञद्त्तः+स- 
नोतित्यज्नदृत्तस्सनोति । इत्यादि ॥ 

२३-यदि बिसगे से ट ठ और ष परे हों तो विसगे को घ्‌ आदेश होता 
है । जैसेः-रामः+टीकते=रासष्टीकते । बालः+ठं पठति=्वालष्ठं पठसि । कः+ 
घण्ढः--कष्षण्ढः | कः+पक्ठः=कष्षष्ठः इत्यादि ॥ 

२४-यदिः च उ आर श परे हां लो बिसगे के श्‌ होता है। जैसेः-हरिः# 
aq Sele । धनुः+दत्रे=धनुश्डत्रे । शंभुः+शङ्कते=शंभुश्शङ्कते। इत्यादि । 


२१-यदि व्यञ्जन परे हो तो स्‌ को अनुस्वार (_ ) होता हे । जैसेः-- 
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कोइस्वर वा ह य वरं ल न ङ म परे हों। जैसे-तच्‌+ शिवः--तच्छिवः इत्यादि ॥ । 


ose थ, त और स परे हों तब विसगे (:) को स्‌ होता.है । जैसेः- 


त्वम्‌+तिष्ठसिःत्वं तिष्ठसि । आबासू+गच्छाव:ः--आवां गच्छावः । यूयमू+क्रोड- | 


goad क्रीडथ । वयम्‌+ दास्यामः । वर्यं दास्याभः। घर्मानुकूलसून-'चनसून-दे हि= | 
चर्नानुकूलं चनं देहि । हरिमू+वन्दे=हरिं बन्दै इत्यादि ॥ 

२६-यदि अकार से परे के विसगं के श्र ही परे हो तो उ होता है । जैसे:- 
शासः-+आच्येः-रास+उ+अ्रच्य, इस में संख्या ७ से अ+-उ को ओ होकर रामो+ 
अच्येः, फिर संख्या ४ से अ का लोप होकर रामो च्यः ॥ 

२०-यदि ह, य, ष, र, ल, न, भ, क्र, ढ, थ, घ, भ, ज, इ, द्‌, ग, ब, परे 
हां तो अः को ओ होता है । जैसेः-चौर:+-हरति=चौरो हरति । नरः+याति= 
नरो याति। अशवः+रंहति=भ्रश्गबो, रहलि । वायवः+वान्ति=्वायवो वान्ति । 
कः+लोकः-को लोकः । शिष्यः+-नमति=शिष्यो नषति। रूग्पः+-स्रियते=रूग्णो 
faut वातः+कनकनायति=वातो ्रनक्षनायति। कः+ढौकते=को ढौकते | 
चमेः+घरति-घर्मो चरति । इन्द्रः+घटते=इन्द्रो घटते । पणिइतः+भवति=प- 
एडितो भवति । परमेशवरः+ज्ञानाति=्परभेशवरो जानाति । शोभनः+डमरूः= 
शोभनो डमरु: । देवदत्तः--दास्यतिऱ्यदेव्रदृत्तो दस्यति । दूतः+गमिष्यति=्दूतो 
गनिष्यति । दुष्टः+बाधते=दुष्टो बाधते । इत्यादि ॥ 

२८-यदि इ, उ, ए, जो, ऐ, श्री, वण से परे fran हो और विसर्ग से कोडे खर | 
बा ह, य, व, ल, न, म, क्ष, ढ, ध, घ, भ, ज,ड, द्‌, ग, ब, ये वणे परे हों तो बिसगे 
के र्‌ होता है। जैषे-शन्रः+हतः=शन्रहेतः । हरि!+याति=्हरियालि । हरेः+ 
वचनम्‌=हरेवंचनम्‌ । बाही :+लम्बः=बाह्ोलंम्बः । देवैः+नमस्पः-देवैनेसस्पः । 
गौः+गच्छति=गौगेच्छति । कपिः+-सृतः=कपिसतः | AYA SAWN 
SAT । शंभुः+ढी कते =शंभुढैकते । वायुः+धरति=बायुधंरति। इन्दुः+-व दे ति= 
इन्दुरुदेति। पत्युः+भाय्यो=पत्युभा्ये।। विष्णुः+ जागत्ति=निष्णुगाँगत्ति । शंभीः+ 
इमरु:=शंभोडंभसः । पत्यु:+द्‌यिता->पत्युदे यिता । कपेः+गजेनम्‌=्कपेगेजेनम्‌। 
साद्योः+बन्धः=पाद्यो बन्धः । इत्यादि । 

२९-यद्‌ सः और एषः से व्यञ्जन परे हो तो बिसगे का लोप होजाता है। 
जैते-सः+गच्छति=स गच्छति । 'एषः+क्रोडति=एष क्रीडति । इत्यादि ॥ 
-. ३०-सन्धि उस के कहते हैं जा वणे.वा प्रद्‌ आपस में मिलकर बोले जाते 


a 


और उन ते जा आदेशादि होते हैं । और वह सन्धि qq नियम से होता है- || 
..  - एस न पु ७000 छि 0 लि की 


पुँखिङ्ग ॥ ७ 


संहितैकपदे नित्या, नित्या घातूपस्गेवोः ॥ 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ १ ॥ 
अर्थः-एक पद्‌ में और घातु+उपसगे सें और समास सें सन्धि नित्य अथोत्‌ 
अवश्य होता है । और जब पद्‌ २ मिलकर वाक्य बनता है तब वक्ता के आधीन 
हे । यह संक्षेप से सन्धि का प्रकरण पूरा हुआ ॥ 


> 


~ 


अब अकारान्तादि क्रम से पछिङ्चगाचक Teal के सात 

विभक्तियों ओर सम्बोधन के रूप दिखलाते हैं- 

३९-जिस शब्द का कुळ अथे हो परन्तु वह केबल घातु वा प्रत्यय न हो 
ag प्रातिपदिक कहलाता हे ॥ 

३२-प्रातिपद्क से आगे सात विभक्तियां होती Bi अकारान्त “राम” शब्द 
की सात बिमक्तियां का वणेन «संस्कृत भाषा द्विलीय पुस्तक” सें लिख आये हैं 
उसी रीति से समस्त अकारान्त शब्दों के रूप होते हैं । परन्तु सर्वेनाम संज्ञक 
शब्दों के रूपों में भेद हेः- 

33-84, विश्व, उभ, उभय, अन्य, अन्यत', इतर, डतरप्रत्ययान्त, डतप- 


प्रत्ययान्त, सम, सिम, नेम, एक, पूर्वे, पर, अवर, दृक्षिग, उत्तर, अपर, अधर, 


स्व, अन्तर, त्यद्‌, तदू, यद्‌, एनद्‌, SEH. अदस्‌, द्वि, किम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌, 
wag । ये ३३ प्रातिपदिक सर्वेनाम कहाते हैं । इन में से सबं ( सब ):- 

| एकवचन-सवेः=सब, सब ने | 
प्रयसा विभक्ति ‡ द्विवचन-सर्वानर + २ सत्र, २ सबों ने 

हि बहुवचन-सर्वे- # ३ सब, ३ eat ने 

| एकवत्रन-सवेस्‌=्सब के 
द्वितीया fo 4 द्विवचन-सर्वार सब के 
| बहुवच०-सवीनूज३ सबों को 
(¢ एकव०-सर्व q=84 ने, से, के साथ 
३ द्विव०-सर्वास्यासूच्र सब ने, से, » 


ततीया बि० 
( बहुब०-संबैः=३ सवा ने, से, > 


+ आगे २ अङ्क से द्विवचन और ३ अङ्क से दो से अधिक समको ॥ 
| ee 
8 
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छ्‌ अकारान्त ॥ 
i [ ९ च०-सबेस्मैन्सब के लिये ॥ 
चतुर्थी वि) १ २ व०-सर्वाभ्यामूजर सबो के लिये 
। ३ वहुव०-सबेभ्यः=३ सब के लिये 
f ९ व०-सवेस्सातूऱ्सत्र से 
पञ्चमी विश १ २ ल०-सर्वोभ्यांसू--२ सब! से 
i ३ च०-सवेभ्यः=३ सब से 
[ १ घ०-सवेस्प=ब् का, के, की 
जनी Po 4 २०-सवपोः=२ भबें-का, के, की 
. [ ३च०-समेषाम्‌=३ सबा का, के, की 
- | ११०-सवेस्मिन्‌=्सब में, पै, पर 
सप्तमी विश ‡ २ व०-सबंयोः=२ सबों में, पै, पर 
( ३ ब०-सरवेषु=३ सो में, पै, पर 
सम्बोधन में [ ९ हे सब-हे सव गे 
प्रथा बि 4. र है सवे।=र सबो ल ne) नद के 
(३ हे stage समो | बिना भी होता है ॥ 
अकारान्त सेनाम “विश्व-सब शब्द” 
[ ९ fara: [ बविश्वस्मे [ बिण्वस्मिन्‌ 
{ RB faucet ४ + विश्वाश्याम्त्‌ ७ २ बिश्वयोः 
( ३ विशवे [ बिशवेभ्यः ( विश्वेषु 
[ १ विश्वम [ famenq स्स्बो- | हे बिश्व 
‡ २ विश्वौ ४ ५ विश्वाम्पाम्‌ घन१ ३ हे विशदौ 
5 २ विश्‍वानू (. विश्वेभ्वः ( हे ब्श्बि 
| ९ विश्वेन [ बिश्यस्य --सवे | 
| Jest OS eo. थे-सवे शब्द के 
} aay: समान जानो । 
i ३ fast l चिश्वेषास्‌ | 
क वरो से सत्र धिभक्तियों के केबल द्विवचन ही आते हैं.। जैसेः- 
३ उभौ-दोनों का कान ळी 
३ उभास्यामूलू्दोनों ने, से, के साथ 
| 8 उभाभ्यामू=दोनों के लिये ae 
१0. “क... Un १ 4 हे ठभीच्हे र 
3,,४,१,६,७ 
ESSE रमा दितीयादि चिमसियो के हैं ॥ | ६, ये अङ्क पुस्तक भर में प्रसा द्वितीयादि चिभक्तिये। के हैं ॥ | | _ 


= 
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if आर ता दूसरा ( अन्यस्मात्‌ 
५3 र | 
१‡ २ और वा दूसरे ३ १ अन्याभ्यासू 
[ अन्ये= ३ और वा दूसरे ( अन्येभ्यः 
{ प्रीय को, वा दूसरे को जप्रम्यस्यं 
२ गे व्हो, aT दूसरों को ६ अन्ययोः 
t अन्यानूच्यीर सब को, वा दूसरों को अन्येषासू 
£ =आऔर से, के साथ [ अन्यस्मिन्‌ 
34 गर दोने से, के साथ ७ 4 ्नन्ययोः 
व 
( ग्रन्येःच्तीर सबों से, के साथ ( अन्येषु 
[ ` अन्यस्मै | पवे शब्दों के तुल्य ही विभ क्ता्थे ष्ट [ हे अन्य 
४ 4 जन्‍्याभ्याम्‌ | जानने चाहिये है 4 हे अन्यौ 
( अन्येभ्यः ष्र. हे अन्ये 


उभय शब्द्‌ ( बहुतों चा एक के दो भाग ) सर्वनाम से सव विभक्तियों के 
केवल एकबचन और वहुवचन: होते हैं, द्विवचन नहीं होता । जैसे:-- 
| ९-उभयः ४ { १-उभयस्ने ७ | १-उभयस्मिनु 
३-उभये 
ए-उभयसू 
इन्चभयानू 
९-ठभयेन 


३-ठभयेश्यः ( ३-उभयेषु 
१-उमयस्माल्‌ | (-हे उभध 
a4 im 
( 3-8 saa 
Re SHAE सस्बीधन प्रथमा विभक्ति 
( ३-उभये ( ३-उभयेषामू के तुल्यं जानो ॥ 
अन्य तर शब्द (कोंडे एक)- 
[ अन्यतरः=्को दे एक [ अन्यतरस्‌जकिसी एक को 
१२ अन्यलरौर-कों दे दो । २४ अन्यतरो=किन्हीं दो को 
[ अन्यलरे-कोडे सब 6 [ अन्यतरानूतकिन्हीं सब को 
| अन्यतरेंण--किसी एक ने, के साथ [ अन्यतरस्मे-किसी एक के लिये 
३ झान्‍्यतरास्पासू--किन्हीं दो ने, के साथ ४८ अन्यतरोभ्याम्‌=किन्हीं दी के faa 
[ saat: =ईकन्हीं सब ने, के साथ [ अन्यतरेभ्यः्5किन्हीं सब के लिये 
[ अन्यतरस्मात्‌ इसी प्रकार पञ्चमी [.अन्यततरस्य अन्यतरस्मिन्‌ 
ud आन्यतरास्यास्‌ Bela समो कते. . ६4 अन्यतरयोः “अ क 
( अन्यतरेश्यः रूपों के अधे जानो [ अन्‍्यतरेपासू अन्यलरेषु 


३-च्भयेम्यः 


॥ 
ff 
३4 
U 
f 


>. 
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अकारान्त ॥ 


इसी प्रकार «इतर» (दूसरा ) “कतर,” «कलम» ( कौनसा ) «aa (सब) ie 


और “एक” शब्द के रूप तथा wa, जानो ॥ 
ह उदाहरण, ज्ञैसेः- 
सर्वो जनः चन्द्रं पश्यतिन्सत्र लोग चांद को देखता है। मया सवै गमि- 

ष्पन्तिनभेरे साथ सब जायंगे । अहं सर्वोन्‌ पठयामि=्में सब को पढ़ाता हूं । 
तैः सर्वेरध्ययन कृतमू-ठन var ने पढ़लिया । यजमानः सर्वैख्यो ब्राह्मणेभ्यो 
चनं ददाति=्यजमान सत्र ब्राह्मणें। के लिये घन देता है । सर्वेभ्यो याचनं वरं 
नास्ति=्सअ से मांगना अच्छा नहीं हे । सर्वेषां पश्य पराक्रमम्‌=सब्षे का 
) पराक्रम देख । स्वेस्मिन्‌ ग्रामे मूर्खा बसन्ति=सब ग्राम में मूर्ख बसते हैं। हे 
| |; सर्वे gd नोट्यंन पश्यत=हे सवो तुम नांच मत देखो । बिश्वे देवा; पश्यत a 
| यम्‌=हे सम देवताओं तुम देखो । विश्वेभ्यो जनेभ्यः शुभं चिन्तचीयभू=सत्र लोगों 
‘5 के लिये भलाइ सोचनी चाहिये । विश्वे भद्राणि पञ्यन्तु=्भद्य, Yai को देखें। 
उभौ विद्यासम्पत्नी भवतः=दोनें। विद्यायुक्त Fi दद्स्‌ अन्येषां गृहमू-यह मोरा 
का घर । द्वयोरन्यतरः पणिडतोऽस्ति=्दोने। में कोई एक पगिडत है ।युष्सास्व- प 


4 न्यतरेण भुक्तम्‌=तुम सब में किसी एक ने खालिया। सोऽस्मदि तरः पुरुषो5स्ति--वह | ' 
| हम से दूसरा पुरुष है । युष्मासु कतमः शूरोऽस्ति=्तुम में कौनसा शूर है । अ- | ९ 
५ | साख कतरस्मै दास्यसि FANART हम में कीन से के लिये द्रव्य देगा। यः प- | ९ 

पिडतोऽस्ति तस्मै दास्याभि=्जो पणिडल है उस के लिये दूंगा ॥ ९ 
३४-पूवे, पर, अवर, दृक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अन्तर इन ९ सर्व- 
नामें के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन और पञ्जुमी तथा सप्तभी के एकवचन में 
दो दो रूप होते हें । अन्य सब रूप wd शब्द के तुल्य हैं । जैलेः- 
प्रथमा बहुवचन । उत्तरे, उत्तराः=बांये सब 
पूव, पू्रो;>पहिले सब अपरे, शापराः-दूसर सब 
hy CPS सब अधरे, अधरा:=नीचे के सब 
अवरे, अवरा:=उरले सत्र || ` 


५ स्वे, Giana सब 
दुक्षिण, = aa अन्तरे, भ्न्तराः=भीतर वा बाहर के सव | 
हू पूवपां को ततिं श्रुत्वा हृष्टो भवति=वरह पहले को कीत्ति को सुन कर प्रसन्न 
होता है । Asse प्ररे भवन्ति-वे हम से अगले हैं । अवरस्य aed न श्रयतेत 
उरले का वचन नहीं सुना जाता है । 3 
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पुल्लिङ्ग u ९१ 

पञ्चमी का एक वचन- सप्तमी का एक वचन-- 
पूर्वेस्मात्‌ पूर्वात्‌=पहिले से पूर्व स्मिनू, पृज-पहिले में 
परस्मात्‌, परात्‌=परले से परस्मिन्‌, परे=परले में 
अवरस्मात्‌, अंबरात-उरले से अवरम्मिन्‌, अवरे=ऽरले में 
दृक्षिणस्मात्‌, दृक्षिणात्‌=द्‌हिने से दृक्षिपस्मिन्‌, द्‌ क्षिरो=द्‌ हिने में 
उत्तरस्सात्‌, उत्तरात्‌=ांयें से उच्तरस्मिनू, उत्तरे-बांयें में 
अपरस्मात्‌ , अपरात्‌=दूसरे से अपरस्मिन्‌, अपरे=दूसरे से 
अधरस्मात, अधरात्‌=्नौचे के से अधरस्मिन्‌, अघरे=नीचे के से 
स्वस्भात्‌, स्वात्‌=अपने से स्वस्मिन्‌, स्वे=्ञ्रपने सें 
अन्तरस्मात्‌, भरन्तर।त्‌=बाह्रो चा अन्तरस्मिन, अन्तरे=बाहरी बा 

भोतरी से Wat मं 


३९-प्रथस, चरम, तय, झल्प, WE, कतिपय, और नेम शब्द के प्रयसा 
बिभक्ति के बडुवचन में दो २ रूप होते हैं । जैसेः-- 


१-प्रथमाः, प्रथमे=पहिले सञ्ज । १-भहुः, wey सब । 
-चरमा:, चरसे=पिह्िले सब । -कतिपयाः, कतिपये"कछ 

कु 
-द्वितयाः; द्वितये>दो प्रकार के सत्र या कितने ही सब । 
१ ह a १ 


१-अहपाः, अल्पे-थोद़े सब । 0) 

शेष रूप रास शब्द के aga होते हैं ॥ 

नेमाः, नेसेच्ञाचे सब । 

शेष नेम शब्द के रूप सवं शब्द के तुल्य जानो ifs Aa शब्द की सर्वनाम 
संज्ञा कह चुके हैं ॥ ॥ 

३६-जिन शब्दों के अन्त में तीय ( प्रत्यय ) है डन के चतुर्थी पञ्चमी और 
सप्तमी के एकबघनों में दो २ रूप होते हैं । जैसे; — 
| द्वितोयस्मे, द्विती यायऱ्यदूसरे के लिये 


४ तृतोयस्ने, तृतीयायऱ्य्त। सर के लिये 


4 

U 
१ i द्विती यस्मात्‌ , ह्वितोयात्‌=दूसरे से 
U 


तृतीयस्मात्‌, तुतोयात्‌=तीभरे से 
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१२ आकारान्त ॥ ळू 
र्र द्विती यस्मिनू द्वितीये दूसरे सें 
ड तृती यस्मिन्‌, तृती थे=तौसरे से ( 
» ला) शब्द ) से 
३७-" निर” (देवता) शब्द के रूपों सें भी सद्‌ हे 
९ निजेरः=देवला । (डर 
९. २. २ निजेते, निजेरसौ ण. तोहि. 
; U ३ निर्जराः, fasta: ७८९ 
[ˆ १ fasta, fast aq [ ९ नि्जरस्य, नि a 
२ 4 ३ निजेरी, निर्जेरसौ पर निजेरये':, निजेर सो a 
5 ( ३ नि्जेरान्‌, fasta: [ ३ निजेगागाम्‌ 3 र 
| १ नि्ञेरेण; निजेरसा [ १ fasit, निजेरसि प 
३ | २ निजराभ्यामू, ७ ६ २ निजेग्धाः, निजेरसोः || च 
|| ( ३ न्िजरैः=देवतें ने [. ३ निजरेषु=३ देवते में 
| [ ९१ निजेराय, निजंरते iz [ ९ हे निजेरनहे देवता 
| ४ 4 २ निजेराभ्यामू t 4 २ निजरी, हे fasted? 
| ( ३ निजरेभ्यः= छ  ( ३ निजराः, हे निर्जरसः | १ 
उदाहरणा: | | 
| निजरसां मध्ये प्रथमः परसेश्वरो५स्ति । युष्मासु कतसञ्चरमोउस्ति । हि 
7 तये युद्वाय ग़च्छन्ति ऋह्पेन पुरुष।थन काय्ये'णां सिद्धिरपि अल्या भबति। ag 4 


i दास्यामि । कतिपयाः बौराः gga समया भवन्ति। नेम ag देहि। 
द्वितीयस्न।दू ग्रहात्‌ आगच्छास्ति । तृतीय र्मिन्‌ गृहे केउस्ति । कतिपये गिजेरसः 3 
प्रत्पक्षा: न भवन्ति । वायुजलयोः निजेरसोः काइथिके5स्ति । उभावपि gat 
प, 


( आकारान्ताः ) 


आकारान्त #विश्वपा» (मवंरक्षक, सबकी रक्षा करने वाल्या) शब्द के रूपः- 


विश्वपा ८ | बिश्वपा विश्वप 
१ | विश्वपी kt i बिश्‍वपाभ्यामू्‌ ५ | विश्वपाभ्याम्‌ ९ | 
विश्वपाः विश्वपामिः विश्वपाभ्यः , | | 
विश्यपासू ˆ | विश्वपे बिश्चपः | 
२) विएवपौ 8 | विश्‍वपाश्यासू ह | fazed: 
विश्वप विष्वप्राभ्प ` विश्वपाम्‌ 
> नी, 
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ay 


i; 


3 


Na 


है विशव 


[ बिश्वपि } 
७ ४ विश्वपोः सं० 4 हे विश्वपौ 
(_ favang हे विश्‍वपाः 
इसी प्रकार «शं Qua (शङ्क बजाने बाला) आदि शब्दों के रूप होते हैं । जैसे:- 
१-शङ्खुध्याः २-शङ्कष्मो ३-शङ्कुष्भाः - इत्यादि ॥ 
लदाहरणा नि- 


विश्वपां .जगदी शवरं स्तृत्वा पाठः कार्य:-सवेपक्षक परमेश्वर की स्तति कर 
के पाठ करना । शद्गुष्साः युद्धे शङ्खाच्‌ चमन्ति शङ्क बजाने वाले युद्ध में शङ्का 
को बजाते Zl विश्वपा देश्वरण सवधां रक्षा कृता--भबरक्षक Suara wa को 
रक्षा कौ । वं विश्वपः प्राथनं कत्ते गच्छामः=हम सत 'क्षक की प्राथना करने को 
जाते हैं । विश्वपि विशवे जनाः तिष्ठन्ति=्सर्वरक्षक में "सब जन ठहंरते an 
इत्यादि ॥ 


( इकारलकारान्त ) 
इकारान्त प लिङ्ग «कवि» शब्द के रूप जैसेः-- 
ड 


कलिः=्कनि «शाद्‌ कवेः=कवि से 
कबी=२ कवि ५ कविभ्यामू-२ कवियों से 
waaay कवि कविभ्यः=३ कबियें से 
कब्सू-कवि के imal, के, को 


waaay क ए; के, कौ 


कवौ =र कवियों के 


। 
। 
| 
7 


कवी न्‌=३ staat के 
कब्रिना>ऋषि ने, के साथ 
कनिभ्यासू=२ ने, के साथ 
कविभि:३ ने, के साथ 
कवये= कवि के लिये 


कतिभ्य।म्‌=र कवियों के लिये सं० 


~ 


SAR मभ सु श 


भानव 
भानुस्‌=सूयं के 
भान=२ > व्हा 

भांनरून्‌=३ » का 


कवीनाम्‌= का, के, की, 
कवरी =मे, घे. परः | 
कव्योः =२ में, पै, पर- 
कविहु=३ ८ ० > 

हे कवे=्हे कवि 

हे कबी=हें २ fant 

हे कब्रयः=हे ३ कवियों 
रूप जैसेः-.: 

भान्नुना=सूयं न, के साथ; 
भानुभ्यामू- र २-० : 
भाजुभि 


भानभ्या सू = 
भानुभ्यः=३ = 
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per न अक्ष 


eh हल्ला 


इकारोकारान्त ॥ 
ie | भानीऱसूय में, पे, पर र 
५ | ७ १ भान्यो:-२:”” 7 छ 
भानुभ्यः ३ 7” (७४.८ 77 ” 5 
{ भानोः==सूये का, के, at M ff है भानो = 
६ | भान्वोः 2 » 2 We 4 हे ञान 
` भाननाम्‌-३ > 2» 2 ( हे भानवः हे 
ace प्रकार हरि, ऋषि, सुनि, गिरि, रवि, कलि, निधि, विधि आदि | व 
इकारान्तो और वायु, पायु, मायु, विष्णु, शरभु, प्रभु, विभु आदि उकारान्त पु उ 
D । लिङ्ग शब्दों के रूप जानने चाहियें। केबल पति शब्द में इतना भेद्‌ हे किः- 
i; त॒तीया-एकवचन-पत्या=पलि ने, के साय € 
| चतुर्थी ¬एकब2-पत्ये=पलि के शिये प 
| पञ्चुमी, षष्ठी-एकव०-पत्युः-पति से, चा का, के, की ह 
| सप्तमी-एकबचन-पत्यौ>पति सें, पै, पर 
॥ ३९-शेष संब रूप कवि शब्द के aga होते हैं। हां, पति शब्द जब करिः 
| सी शब्द्‌ से मिलकर समास में भ्राता हे तो यह भेद नहीं होता किन्तु सभी रूप 
| “कवि, के तुल्य होते हें। जैलेः- | 
भूपतिना ( त०१) प्रजापतये (चतु०१) गोपतेः (षष्ठी१) गे।पती (सप्तमी!) 
। . . इकारान्त “कति” शब्द (कितने) के रूप केवल बहुवचन में आते हैं। जैसेः- 
| १ कति=कितने y कतिभ्यः- कितनी से ९ 
7 २ कति=कितनों को ६ कतीनामू- > का, के, की 
३ कतिभिः=क्रितनो ने, के साथ ७ कलिषु= > में, पै, पर 
४ कतिभ्यः=कित्तनों के लिये ४ 
उदाहरणा नि:- 


कबिः काव्यं करोति=कयि काव्य को बनाता है । हरी क्रीडतः-२ हरि 
खेलते हैं। ऋषयस्तपश्चक्रः=सब ऋषि तप करते थे । रामो विश्वामित्र सुगि १ 
पप्रच्दनरामचन्द्र'नै विश्वासित्र मुनि को पूंळा था । gt गिरी कीद्रुशौँ शोभेते 
दो पर्वेत केसे सुहाते हैं । कि त्य रवीनु बहून्‌ भन्ये?=क्या तू सूर्या को वहु 
| से सानता है? । कलिनाउघर्मा ब्धितः=कलिययुग ने aaa बढ़ाया है। 4 


कलिरचमेहेतुरस्तिनकलियुग आधसे हेतु नहीं है । द्वी निधी पर्य्याप्तीन्दी 
oS पल शव च लडी नी. DST 
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खजाने पूरे हैं । तैविधिभिः कार्ये करणीयम्‌=उन विधियों के साथ कार्य करना 
चाहिये । बायवे स्वाहाऱ्यायु के लिये आहुति । शस्लुविष्णुम्या नसः=्शास्सु 
आर बिष्णु दोनों के लिये नसस्कार । प्रभुस्थो नमः-प्रभुओं के लिये नमस्कार । 
ऊर्शे-रोगे पायोः रूचिरवषो भवतिऱववासौर-रोग में गुदा से रुघिरवषो होती 
है शस्भुविष्णुभ्यां चनुषी गृहायान्शस्भु झर विष्णु से २ चलुखों को ग्रहण कर । 
दि | वायूनां कोपः-वायुओं का क्रोध । ज्यरकारके मायौ ace क्काथं पिन्नेत्‌= 
{~| जवरकारक पित्त में पितपापड़े का क्वाथ (stg!) war सायुवायवो में हद्बलसूर 
पित्त वायुबों का बड़ा बल है । कविषु. चातुय्ये भवति=कबिश्ों में चतुराई होती 
है। हे हरे! मां रक्षऱ्हे हरि मुक्त के बचा । हे सुनयो! घरे ब्रूतऱ्चहे सुनियो! 
att के बत्ताशो । कति छात्रा: पठन्ति?--कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?। कतोनां 
Bayi पाठः श्रुतः ?=किलने विद्यार्थियों का पाठ सुना । इत्यादि ॥ 
३९-«द्वि» शब्द्‌ केल द्विवचन में आता है । जैसे:-- 


आ ९ द्वीजदो प्‌ द्वाश्यामू=्दोनों से : 
३ ३ द्वौ=्दोनों को ६ द्वयो:-दोनों का, के, की 
१ ३ geaqeda ने; से, के साथ. ७ दुयोःऱ्दोनां a, पै, पर 
४ द्वाभ्यामू>दोनों के लिये सस्बोधन नहीं होता ॥ 
| ४०-सखि शब्द में बहुत भेद्‌ हें । जैसे:- 
[ सखा=निन्र | सखायस्‌=सित्र के [ सख्यासे, ने 
९ | सखायौ=२»” २ | सखायौ नर » ३ २ स्खिभ्यास्‌=र » 
( सखायः=३ » ( सखोन्‌=३ » (सखिभिः- ३ ८ 
[ सझ्ये=के लिये | सण्युः=का, के, को 
४ 4 ससिभ्याम्‌=र » ५ 4 सख््यासू-२ » é 4 सख्योः=२ » , 
| सखिश्यः-३ » [ ससिभ्यः=३ » [ सखीनासू-३० » 
| । सख्यीच्ये (है खले «त्रि» शब्द केवल बहुबचन सें आला है 
glo 4 सख्योः=२० dod हे सखायौ १-चरयः । ३-त्रीन्‌ । इजत्रिधिः । 


( सखिषुरु३ » (हेयः feat iy बिसय, | ६-त्रयाणास्‌। 
ह हे ७-न्निषु । 

d न "उदाहरणा नि- ; 
Fi कलि द्वात्रानु पाठयसि=तू कितने विद्यार्थियों छो पढाता है । कतिभिः 
~ 


| ३ 
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eee wea सति 


000 होते हैं ॥ 


१६ इकारान्त ॥ 


सखिभिः क्रीडसि-तू कितने मित्रो के साथ खेलता है । संसिभ्यो हितं करणी- | 
यसूतमित्रीं के लिये हित करना चाहिये । द्वौ सखायी परस्परं इत सिक | 
आपस में हंसते हैं। सख्यौ विएंवसि हि=मित्र में विश्वास कर । सखीनां वचनं 
हिलकारि भवत्ति-मित्रों का वचन हितकारी होता है । सख्युरमो बिभीतनसित्र | 
से मत डरो । त्रयाणां भागः=्तीनों का भाग ॥ 

४१-द्वेकारान्त पपी (qea) शब्द के रूप । जैसे:- 


[ परप्रीः [पप्या [ पष्यः [ पपी 
१ 4 पप्यौ ३ ‡ पपोभ्यामू ५ ३ पपौभ्यासू ७यप्प्योः | 
Lac: ( प्रपीकिः [ प्रपीभ्यः ( पपीष 
[ पपीमू fact (ama: rt पपीः 
२ ‡ पप्यौ ४ ६ पपीभ्याम्‌ ६ 4 पप्योः सं० ) हे पप्यौ 
[ पपीनु ` ( पपीथ्यः [ पष्यास्‌ है ua: 


इसी प्रकार «घातप्रमी» आदि शब्दों के रूप हैं ॥ 
पप्रीः sega उदय होता है । बातप्रभों पण्यन्त्यायुमापने वाले को 
देख । पप्या शुक्रः चदेति=सूय्ये छे साथ शुक्र उद्य होता है। बातप्रम्ये 
प्रारितोषिक देयम-वायुमापक के लिये इनाम देना चाहिये। पप्यः अच्चिषो | 
निस्सरन्ति=सूय्ये से किरणे निकलती हैं। वातप्रस्यो बुद्धि पश्य=वायुसापक कौ 
बुद्धि को देख ॥ 


| बहुश्रेयसी [ बहुशरे यस्मै [ बहुश्रेयस्याम्‌ 
१4 वहुश्रेयस्मौ ४ ६ बहुश्रेयसीभ्याभ्‌ ७ | बहुश्रेयस्योः 
( बहुश्रेयस्य [ बहुश्रेयसीन्यः ( बहुश्रेयसीषु 
[ बहुश्रेयसी सरू [ agaqen: [ हे बहुश्नेयसि 
२ ५ बहुश्नेयली ४ 4 बहुश्रयसोभ्यासू dod हे agaaeit 
( बहुभ्रेयसीन्‌ ( agaadiva: ( हे बहुश्रयस्यः 
[ बहुश्रेयस्या [ बहुक्रेयस्याः 
३ 4  बहुश्रेयसीभ्यास्‌ ६ / बहुश्रेयस्पो: 
६ बहुश्रेयसी भिः ( बहुश्रेयसीनाम्‌ 


४२-बहुलच्मी शब्द भै केवल प्रथमा विभक्ति के एकवचन में eet मेद 
है कि-“यहुलच्मो;» यह विसर्गान्त रूप होता है । शेष सब रूप बहुश्रेयसी के 
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टे fag u १७ 


-/ इकारान्त «nal» ( पण्डित ) शब्द के रूप । जैसे:- 


ने | [ प्रचीः [ मध्या | प्रध्या; [ afta 
[रन wet ३ ३ at ४ ६ प्रधौभ्यास्‌ ७ ‡ प्रध्योः 
| ( प्रध्यः [ प्रचौभिः (_ म्रधीभ्यः L प्रधीषु 
[ way [ प्रध्ये [ मध्या: [ द्दे प्रचि 
३ ‡ प्रध्यौ ४ १ प्रधोभ्याम्‌ ६ 4 प्रध्योः do ‡ हे प्रध्यौ 
( प्रध्यः ( प्रघोभ्य हि प्रधी नाम्‌ ( हे प्रध्य 


४३-इसो प्रकार ग्रामणी और सेनानी शब्दों के रूप हैं । परन्त सप्तभी के 
एकवचन में इतना भेद है किः-ग्रामण्याम्‌ । सेनान्याम्‌ । शेष प्रचौंवत्‌ ॥ 
४४--जिन शब्दों में केवल एक स्वर है उन के रूप भिन्न हैं । जैसेः- 


[ नौः [ नियम्‌ [ जिया ( निरये 
१4 नियौ 4 नियौ 4 -नोभ्यास्‌ ४ 4 नोभ्यास्‌ 
( नियः ( नियः [ नौभिः (_ जनीभ्यः 
[ नियाः { नियाः { नियाम्‌ [ em: 
_|४ ४ नोभ्यासू ६३ नियोः ७३६ नियोः do ‡ हे नियो 
य | ( नीभ्यः (. नोनाम्‌ ( नौषु ( हे नियः 
bf 


४४-«सश्री,, और «यवक्रो» आदि शब्दों के रूप भी «नो» शब्द के तुल्य 
गै | जानो परन्तु “सुश्री” शब्द के सम्बोधन एकवचन में हृस्व इकार रहता है । 
जैसे:--- हे सुश्रि ॥ 
“सुधी” और “शुद्ध घो» शब्द भी «सुश्री» शब्द के तुल्य हें ॥ 
४६-“क्रोष्ठु» शब्द उकारान्त है परन्तु “तानु” शब्द के तुल्य नहों क्यों कि 
उस के रूपों में बहुत भेद है । जैसेः- 


क्रोष्टा रोषे, wea क्रोष्टरि, कोष्टी 
१ | क्रोष्टारौ ४ | क्रोष्ठुथ्याम्‌ ७ { ष्ट्रः, FEN 
क्रोष्ठारः क्रोष्ठुस्य REG 
| ऋष्टारमू . क्रोष्टः, क्रोष्टीः हे. me: 
। २ | ऋ्रोष्टारी प्‌ | क्रोष्टुथ्यासू सं० [ हे कोप्टारी 
| WER BIBT: है क्रोष्टारः 
द्‌ WEL, क्रोहुना क्रोष्टः, ऋष्टीः 
के ३ | क्रोष्ठुब्याम्‌ § | क्राष्टो:, BEY: 
| mre ia: क्रोष्टूनाम्‌ i 


RR ०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


पपीः saya उद्य होता है । mane गच्दतः लदी वायुमापक 
जाते हैं । कली राजानः «बहुरे यस्यः” भवन्तिस्कलियुग मै राजे लोग “बहुत 
स्त्रियों बाले» हैं । बहुलक्ष्मीं at aa चाट वदुन्तिज्चहुचन खाले पुरुष के सब 
लोग खशासद कौ कहते हैं । प्रध्यौ पश्य=४ २ विशेषबुद्धि बालों के देख । ग्रा- 
माण्पः पश्य-पग्राम के नेताओं को देख । सेनान्या महायुद्दुं कतम्‌=्सेनापति a 
बड़ा gg किया । नौभ्यां गच्छ२ ले चलने वालों साथ जा । सुश्रीभि 
राजभिः महान यज्ञः कृतः-उत्तम घन वाले राजें ने महान्‌ (बढ़ा) यज्ञ किया । 
यवक्रयः यवान्‌ देहिच्जी खरोदने बाले के जौ दे। सुधोभ्यां दक्षिणा देहि उ- 
त्तम बुद्धि बालों के लिये दक्षिणा दे शुद्गुधीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः-पब्रित्रबुद्धि- 
ब्राह्मणों के लिये नमस्कार । क्रोष्टः मा बिभीत=कश्टगाल से सत डरो। वातप्रमी - 
स्यां aigat ग्रहाण-९ बायुमापकें से उन को विद्या के ग्रहण कर । बहुश्रेयसी नां 
wg: क्षीणो भबति--त्रहुत स्त्री बालों का धातु क्षीण होता है । बहुलक्ष्म्या; 
भान्यं सर्व कुवेन्तिन्घहुधनी का नान्य सब करते हैं । प्रधीस्पः कि न सिध्य- 


नेताओं का घन दे । सेनानीनां बलं पश्यरसेनापतियों के बल को देख । सुश्रियां 
“चाटुकाराः” सा भबत=्बहुधनियें की “खुशानद करने वाले” मत होतो । यव- 
| करपरोरस्ति घैय्पेमू-२ जी खरीदने बालों में चैय्ये है। क्रोष्टुषु परस्परस्य रुतं 


महुस्त्रीक बहुत मत क्रीडा कर । हे बहुलक्षम्पे| गये मा कुरुतमू- २ हे बहु ध 
नियो ! गबे मत करो । हे ग्रामण्यः कृपकान्‌ दुःखितानु सा कुरुतन्हे ग्राम के 
नेतारो ! कृषकों को दुःखित मल करो । इत्यादि ॥ 


[ अतिचमूः [ अतिचस्या [ अतिचस्वा 6 अतिचम्वासू 
१ | अतिचस्वी ३ + श्रलिचमूभ्यास्‌ ५ ३ अतिचमृभ्यसू ७ 4 अतिचस्वोः 
[2s अतिचम्ब ( अ्रतिचभभि [ अलिचमूस्य [ अतिचसषु 
{ अलिचमुम्‌ | अलिचस्वे [ अतिचस्वा [ हेअत्िचमु 
३ ) अतिचस्वी ४ 4 अतिचमूभ्याम्‌ ६ 4 अतिचस्वोः do 4 द्ेशतिचस्वी 
(अतिचसन्‌ ( शतिचमूस्यः . [ अतिचमनासू ... [ हेअतिचस्व 


४द्विचचन का चिन्ह og २ है ॥ 


| तिल्‍तीब्रबुद्धि वालों से क्या नहीं fag होता? । ग्रासएयोधेनं देहि-२ ग्राम के | 


शणुरूखगाएों में आपस के शब्द को सुन । हे बहुश्रेपसि | बहु मा क्रोडऱ्हे 


=| 


SE - 


१७ 


[ खलपूः [ खलप्व | स्वभूः स्वभुवः 

१ { खलप्वौ y 4 खलपूस्याम्‌ ९ { स्वभुवी y | स्वमूभ्यामू 
( खलप्वः le खलपुभ्यः ( स्त्रभुवः स्वभूभ्य 
खलप्वम्‌ SEB स्वझुव्सू स्वभुवः 

२ $ खलप्वौ é | ख्लप्वोः २ १ स्वभुवी ६ स्वभुषोः 
खलप्त्रः खलपूनास्‌ mya: स्वभूनास्‌ 
खल्नप्वा खलप्वि स्वभुवा स्वभुवि 

FY खलपूश्याम्‌ ७ * खलप्बोः 3 i स्वभूस्यास्‌ छ स्वभुत्रोः 
खलपूमिः खलपूषु स्वभूनिः > स्बभ्ूषु 


खलप्वे हे खलपू mya *. (हे स्वभूः 
४ | खत्तपभ्यासू सं० | हे खलप्वी ४ | स्वभूभ्यास्‌ सं० | हे स्वभुवी 
खेलप॒भ्य हे खलप्य “ Gaara है खंभुवः 
४७-«स्वयम्भ” शब्द भी «स्वभू” के तुल्य है। परन्त « व्षोभू» «quis 
eB » “करभू » थे चार शब्द “स्वभ के तुल्य नहीं किन्तु “खलपू » शब्द के 
aga हैं। और “सुल ० “पवलू » आदि शब्द तो « खलंपू » शब्द के तुल्य हे 
ही । जैसेः- 
अतिचमविंजयते=अिक सेना बाला जोतता Bi खलपबा कोदूशी स्फः 


fa: आविष्क्रियते=ब्ुहारने वाले ने कैसी फुरतो प्रकट करी है । जीवात्मा 
परमात्मा च द्वावपि स्वभुवी स्तः=जीव और ब्रह्म दोनों ही जन्मा ( स्वभू) 
हैं । योऽपि स्वयम्मुवः सर्ति जीव इश्वरः प्रकतिश्र=्ती नो ही sot 3 
जीव, Quart और प्रकृति । शब्दायमानं वषास्व पश्यर-बोलते मेंडक को देख । 
कि शास्त्रं पनर्भ बं निन्दति्क्या शास्त्र दूसरे वर को निन्दा करता है। ? «प- 

बः” Bea? सन्ति-«यवकाटने व। ले» «अच्छे काट ने बाले» हैं । स्वपस्भवे 
नमः=स्वयस्भःके लिये नमस्कार । वर्षोभूवः भयं मा graces से भय सत 

र । त्यवल्वरोः, हस्तैः ल॒ नौ='जव काटने घालों के, २ हप्य कटगये। हे स्वय- 
wu परमेश्वर ३ अस्मान्‌ रक्षरहे अजन्मा परसेश्वर हस को रक्षा कर। हे ख- 

लपप्रौ तिष्ठतमू-ऐ बुहारने वालो ठहरो ॥ 

ऋषकारान्त “frat ठाब्द ॥ 

१-बिधाता रविधातारी  ३विचातारः. रे विधाताग्मू २विचातारी ३बिधातून्‌ 

aaa रबिधावृश्याम्‌ ३विधातुभिः ४-विधाज्रे रविचातभ्याम्‌ ३विधांतुस्य: 
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॥ 


ह”, - आफ 0 


a ER] _ $$ _-- 


=. «र, भो, आकारान्त ॥ 


५-विधाुः ` रविधातृभ्यास्‌ इविधातुस्यः ६-विधातुः रविचात्रोः ३विचालूणा॥ द्‌ 
७-बिधांतरि रंबिधात्रोः इविधातूर्षु do हे विधातः Ramat हेविधातार| (२ 
१-पिता प्रितरी ३पितरः २-पितरमू रपितरी पितृन्‌ 
ma विधातृ शब्द के aga है ॥ 
Wray? ८नप्द” त्व” «क्षत्त» “Say «प्रशास्तृ» इत्यादि शब्दों के रूप 
तो «बिधात» शब्द के तुल्य हैं परन्तु “जामात” yy आर “न” शब्द के 
रूप प्रथना और द्वितीया के द्विवचन तक «पितृ» शब्द के तुल्य हैं ॥ 
४९-केवल «न्‌» शब्द के षष्ठी बहुवचन में-नुगागम्‌, नुणस्‌ । ये दो रूप होते हैं । 
ओकारान्त “गो” शब्द के रूप ॥ 
१-गीः रगाबौ aaa: । २-गाम्‌ gmat इेगाः । 
somal . न्गोभ्याम्‌ इगोभिः। ४-गवे २गोभ्यास्‌ ३गोभ्यः । 
५ज्गोः , गोभ्यास्‌ इगोभ्यः। ६-गोः gaat: इगवाम्‌ । 
७-गबि रग्षोः श्गोष । सं०-हे गोः रहे गावी ३हे गावः। 
«थ्यो» आदि शब्दों के रूप «गो? शब्द के aga हैं । 
एकारान्त “ रे ” शब्द ॥ 
end ररायौ Rua । -२-रायम्‌ एरायी ` रायः । 


रेतराया uy इराभिः। ४-राये Ruta ३राभ्यः। | ३। 
५-रायः २राभ्यासू ३रणभ्यः । ६-रायः Rug: रेरायासू | य 

७= : i | 
; रायि ररायोः a ag \ i कग भे « रहे रायौ इहे रायः॥| वि 
ओकारान्त “ग्लो” ase ॥ | ३ 

१-ग्लीः ग्लावौ ३ग्लावः। ` ३-्नावः 

: नावम्‌ रग्लावी इग्लावः। | 

३-ग्लाषा रग्लौभ्याम्‌ इग्लौभिः । yaa २ग्लीभ्याम्‌ ३ग्लौ्य: । | 

| Soran: रलोभ्यामू रेग्लौभ्यः। ६-्नाचः erat: रेग्लावामू | 
. ७-ग्लाबि Samat: ३'्लीषु ।  सं०-हेग्लीः रहेग्लावी Baa: ॥ | 

सत्र ऐकारान्त शब्द «१० शब्द के aw परी ; 

तदेता ह ब्द्‌ के तुल्य और सब आकारान्त शब्द «“ग्ली” 
f a ; 

ag तरा कुरु=हे ईशवर'! gar कर । पितरी सेब्रस्व--३ पितरों 

| जा शात्‌ राचितमू-प्रभु त्ते.जगत रचा । पितामह acd fae 

| 

i 

| 
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बाबा पोते के लिये सिठाई देता है । त्वष्टः मछ्जूपामानय-बढ़दे से 
सिन्दूकूची के ला । सेवा क्षत्तुः घमोऽस्ति=्सेवा शूद्र का चमे है । 'प्रशास्तणा- 


| arg मन्तव्यान्हाकिसोां की आज्ञा साननी चाहिये । oma कन्यां द्दा ति 


जासाता के लिये कन्या का दान करता है। नष देवेष च किमन्तरमस्िः मनुष्यों 
और देवतों में कया अन्तर है । भातरी रामलक्ष्सणौ aad ऱ्ऱ्रामलच्त्मपा २ भादे 
थे। गां देहिरगौका दे । qt: प्रकाशते आकाश प्रकाशित होरहा हे । राया 
सर्वाणि क्राय्योणि सिध्यन्ति-ःधथन के साय सब काय्ये gua हैं । wena: कराः 
शीतलाः सन्तित्चन्द्रता कौ किरणें ठरढी हैं । इत्यादि ॥ 
हकारान्त “मधुलिह शाब्द ॥ ` 
१-मघुलिट्‌, इ २ मधुलिहौ ३ मधुलिहः २-मधुलिहम्‌ २ मघुलिहौ ३ मध॒लिहः 
३-सधुलिहा रमघुलिड्भ्याम्‌ ३मघुलिड्‌भिः ४-सघु लिहेरमघु लिड्भ्याम्‌ gry fazer: 
प-मधुलिहः ३नधुलिड्भ्याम्‌ ३नधु लिड्‌भ्यः ६-नथुलिहः रमधुलिहोः ३मधुलिहाम्‌ 
७-सघुलिहि २ सघु लिहोः ३ मधुलिटस, सघुलिट्र्खु [| 
५०-प्रथसाचिभक्ति में हे लगाने से सम्बोधन बनता 2 ॥ E 
१-नित्रधुक्‌, मित्रघुग्‌ , सिन्रश्रुट्‌ , faye । २ नित्रद्रही ३ सित्रद्रहः । 
२-सित्रद्रुहम्‌ रमित्रद्रढी ३मित्रद्रुहः । ३-मित्रद्ुहा रनित्रधुरस्याम्‌ , नित्रभुड्यास! 
इसित्रन्नूरित, faawgin: । ४-मित्रद्रुहे रमित्रधुग्म्यामू , सित्रघुदभ्यास्‌- ३मित्र- 
जुष्यः, सित्रधुड्‌भ्यः ३८ सित्रदुह रनित्रधुग्म्याम्‌ , सित्रघ्रड्स्याम्‌ ३नित्रधुग्म्यः, 
नित्रधुद्भ्यः । ६-मित्रदुहः रनित्रद्रुह्ी: ३सित्रदुहाम्‌ । ७-सित्रद्र हि रसित्रदुहोः 
३ नित्रधुटस्स, नित्रघुट्स, सित्रश्रृक्ष । सम्बोधन प्रयसा के तुल्य au 
१-गोधुक्‌, गोधुग्‌ २ गादुहौ ३ गेदुहः । २-गोदुहस्‌ २ गेदुही ३ गोदुहः । 
३-गेुहा २ गोधुस्थ्यास्‌ ३ गाघुरिमः । ४-मोदुह २ गाथुग्भ्यांमू ३ gwar । 
gigs: २ गे।घुरूयासू ३ गोधुस्थ्यः ॥ : ६-गादुहः २ Wg ३ गेदुहाम्‌ ।. 
७-गेदुहि ३ गोदुहोः ३ गेधुक्ष । सं० प्रथमा के तुल्य है ॥ 
५१-“तत्वमुहु» “स्नुहू” और «स्निहू» शब्दों के रूप «fing ह” शब्द छे 
तुल्य हैं ॥ ४ 
१-पारवाटू + भारवाडू २ भारवाही ३ भारबाहः । २-भारताहस्‌ ३ भारः 
वाहौ ३ भारौहः । ३-भारौहा २ भारबाडभ्यास्‌ ३ भारबाहूमिः । Baas 
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R le aoe 
| रा ३ भारवाड्स्यः। ५-भारौ हः ३ भारवाद्भ्यास्‌ ३ भारवाडूभ्यः 
६-भारीहः २ भारौही; ३ भारीहाम्‌ । :७-भारौहि २ भारीहोः ३ HATE | 
सम्बोधन प्रथमा छे तुल्य़ जानो ॥ 
१-अनडृ।न्‌ २ अनडुही ३ अनडूहः | २-झनडूवाहसू २ अनडछूवाही ३ a, 
ARGH | ३-शलडुहा २ शानहुदुभ्याम्‌ ३ अनडुद्विः । ४-अनडुहे २ ज्रनडुदुभ्यासू। 
३ शनहुदुभ्यः ५-अनडुहः २ अनहुदुभ्यासू ३ अनहुदुभ्यः |] दैनछानडुहः २ SA: 
डुहीः । इअनडुहास्‌ | ७--अनहुहि २ अनडुहोः ३ अनडुत्स ' सम्बी०- हे अनः 
ड्वन्‌ २ हे अनड्वाहीं।३ हे शनष्ट्रघाहः ॥ 
प२-०तुरासाह» शब्द:०मघुलिहू” के तुल्य है परन्तु इतना भेद हे कि जहां१। 
हू के gare होता है वहां सा का at Tat quer gare: जैते- 
तुराषाड । तुराषाट्‌ । इत्यादि ॥ 
मधुलिट्‌ रसं लेढि=्भेंरा रस के चाटता है। Mage: सुखं नाउवलोक- 
नीयमू=मित्रद्रोही का मुंह न देखना चाहिये। गे।दुहम्‌ आहुयस्व-गौदुहने बाले 
को बुनाला । तदृत्रमुहा ya: कतःऱ्ततत्त्वभूला ने भूम किया । स्नुहः दन्तधावनं 
समीचीनं सम्पद्यते८सिह) हे कोदतीन अच्छी बसती हे । स्त्रिहे पियं बस्तु दे हि= 
प्यारे के लिये प्यारी वस्तु दे । भग्रीहो भारम्‌ उहूर=घोक उठाने बाले से बो 
उतार । आनडुहां बलं पश्य=्बैलों का बल देख । तुराषाडू smash करोति= 
इन्द्र जल वर्षांओो का करता है । इत्यादि ॥ 
रैफान्त-«घतुर्‌” शब्द Fam ब्रहुबचन में हे लैसेः-- 
९-चत्वारः । २-चतुरः । ३-चतुर्भिः । ४-चतुभ्यंः । १-चतुभ्यंः । ६-च* 
तुणांम्‌ । ७-चलुषुः ॥ * 
. „ -मकारान्त “प्रज्ञाम्‌” इन्द ~ 
(mary २ प्रथामौ ३ प्रशानः ॥ २-प्रशाषम्‌ २ प्रशामौ ३ प्रशा; | 
रे-मशामा २ प्रशारम्या्‌ ३ प्रशान्भिः । ४-प्रशासे २ प्रशान्स्यास्‌ ३ प्रशान्म्य; | 
३-प्रशामः २.प्रशान्भ्यास्‌ ३ Ame: ॥ ६-प्रशामः २ म्रशासोः ३ म्शासास्‌ | 
&-परशानि २ प्रशामोः ३ प्रशान्स । हे प्रशान्‌ । हे प्रशानौ । हे प्रशामः ॥ 


ह, र, सकारान्त u 


a टश 


__ १३-०किम्‌” शब्द वेनाम है! और उस के रूप «सर्वे» शब्द के तुल्य होते 
हैं। जैसे-कः की के । कस कौ काजू । इत्यादि॥ ` - | 


a | | 
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पुल्लिज्ञ ॥ R 


| मकारान्त “इदम्‌ शब्द सवनाम | जसः 
९-अंयसू । इसी । इसे । २-इसस्‌ । इमौ । इमान्‌, एनान्‌ । 
३-अनेन, एनेन । आस्यास्‌ । एभिः । ४-जस्मे । आभ्याम्‌ । एश्यः । 
३-अस्मात्‌ । आभ्यास्‌ । एभ्यः । ६-अस्य । अनयोः, एनयोः । एषाम्‌ । 
[| ७-अस्पिनू । अनयोः, एनयोः । एषु ॥ 
चद्हरण- 


चतुर्भ्यो देह=्चारों के लिये दे । प्रशासं पश्य=प्रशाम्‌ का देख। इमी कस्य 
` | पुत्रौ स्तः=्ये २ किस के पुत्र हैं। अनेन व्याकरणम्‌ अधीतम्‌ एनम्‌ न्यायसध्या- 
| प्रय-इस ने व्याकरण पढ़लिया इस को न्याय पढाव । इत्यादि'॥ 
नकारान्त. राजन” शब्द | जैलेः-- 
5 १ राजा । रराजानी । ३राजानः । २-राजानस्‌ । रराजानी । ३राज्ञः । 
5| ३राज्षा । रराजभ्यासू इराजभिः । ४-राज्ञे । २राजभ्यास्‌ । ३राजस्यः । 
QRS । २ राजभ्यास्‌ । ३राजम्यः । ६-रा्ञः । २राज्ञोः । इराज्ञामू । 
७-राज्षि, राजनि। रराज्ञोः। ३राजसु। सम्बो० हे राजन । रहेराजानी । हेराजानः ॥ 
९-यज्या | रयज्वानी इयज्वानः i र-यज्वानसू \ रयडबानौ | ३यञवत्तः ॥। 
३-यज्बना | रयज्वस्थास्‌ । इयज्वभिः ४-यज्वने । र्यजवस्यासू । ३यउत्रसप; । 
प-यज्वनः । रयज्वस्यास्‌ । ३यजतव्रश्यः । ६-यउबन्तः | २यडबनोः । ३यज्बनास्‌ । 
७-यज्वनि । श्यज्वनोः | ३यजबसु । सं०-हेयजवन्‌ । रहेयज्वानी । ३हेयज्वान: ॥ 
१४-«ब्रझनुट शब्द भी ८ यजबन्‌ > के तुल्य है परन्तु न को ण हो जाता 
है । जैसे-ब्रह्माणी । ब्रकह्माणः । इत्यादि ॥ 
१-ब्रह्महा । रत्रह्महणौं | इब्रह्महणः । २-त्रह्महणम्‌ | रत्रह्महणी। IAA: । 
इ-्रक्मप्ना | रत्रह्महस्यास्‌ । उब्रझहभिः । BAMA | रत्रह्महस्यास्‌ । इब्ह्महेस्‍य: ४ 
YW: । रत्रह्महस्थाम्‌ । इत्रह्महस्यः | ६-ब्रह्मप्नः । AT: । इब्रह्मप्नाम्‌ । 
॥ ७-ब्रह्मप्नि, ब्रह्महणि । TEM: । AREY \ सस्बोधन-हे AMET ॥ २ हे 
ब्रत्महणौ । ३हे ब्रह्महणः ॥ 
१-मघवा, मघवान्‌ | ३मघब्ानौ, सघवन्तौ | ३मघवानः, सघवन्तः । 
२त्मघवानम्‌, भघवन्तस्‌ । ३सघवानौ, मघवन्ती । ३सघोनः, सचवतः । 
३-मघो ना, मघवता । २मघबभ्याम्‌, मघबद्भ्याम्‌ । ३मघवभिः, मचवद्भिः । 
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नकारान्त ॥ 


च्छ 


(TO A NONI मु 
re मघवते । मघवश्यामू, भघवदुभ्याम्‌ | सघवभ्यः, WAR । | 
५-सघोनः, मघवतः । सघवभ्यामू , भघवद्भ्यास्‌ । ATA, सघवदुभ्यः । 
६-मघोनः, मघवतः । मघोनोः, मघवतोः । अघोज्तास्‌ ,.भघवतासू । 
७-मघोनि, मघवति । मघोनोः, अचवतोः । मघव, मघवत्सु | 
dao हे मघवन्‌ । हे सघवानौ, हे मघवन्तौ । हे मघवानः, है नघवन्तः ॥ 
१--खा । शवानौ । शवानः । २-शवानमू । शवानौ । शुनः । 
३-शुना । प्रवम्पास्‌ । शवभिः । ४-शुने । श्वभ्यास्‌ । श्वस्थः । 
५-शुनः । इभ्याम्‌ | शवभ्यः । ६-शुत्त: । शुनोः । शुनाम्‌ । 
७-शुनि । शुनोः । vag । सम्बो० है एवन्‌ । हे शवानी । हे शवानः ॥ ९ 
१--युवा । युत्रानी । युवानः । २-युवानम्‌ । युवानौ । यूनः । ५ 
३-यूना । युवभ्यास्‌ । युवभिः । ४-यूने । युषभ्यासू । युवभ्यः । 
५-यूनः । युवश्यासू । युवभ्यः । ६-यून: । यूनोः । यूनाम्‌ । 
७-यूनि | यूनोः । gag । सं०-हे युवन्‌ । हे युत्रानौ । हे युवानः ॥ 
लदाहरण- 
राजा प्रजाः पालयलि>राज़ा प्रनाप्रो को पालता है । यज्वानः यजन्ति= | प 
यज्ञकत्ती लोग यज्ञ करते हैं। ब्रस्मरे नमःऱत्रशसा के लिये नमस्कार । ज्क्षप्त। | प 
दण्डय=व्रह्महत्यारों को aww दे। सघवतो भागः८-हन्द्र का भाग। safe: 
कुत्तों ने खालिया । यूनां विवाह: काय्पे:- जवानों का बिवाह करना चाहिये। 


१ 
३ 
५ 
७ 


द्‌ 


राजानं पश्यन्राजा के देख ।' ब्रक्मणः प्रज्ञा: प्रजायन्ते=ब्रहम से प्रजा उत्पन्न 
होती हैं । बृक्ाहणे नरकं यान्ति=बूस्सह त्यारे नरक को जाते हैं । राक्षसाः शुनो ५ 
भुझते-राक्षस लोग कुत्तों को खाते हैं | हे राजन्‌ पाहि मासू=हे राजा बचा | ७ 
SRT युवानी कुत्र गच्छथः-हे २ जवानो कहां जाते हो । हे बहमहशः faa 
युष्मानुऱ्यह्दे बच्महत्यारो धिक्कार है तुम को । इत्यादि ॥ ‘ | 

“ पथिन्‌ ,, शब्द ॥ is 
९-पन्या: । पन्यानी । पन्थानः । २-पन्थानमू । पन्थानौ । पयः । ||| 3 
Somat पथिष्याम्‌ । पथिभिः । ४-पथे | पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । ३ 
प-पथः । परचिश्याम्‌ । पथिभ्यः । ६-पथः । पथोः । mag । "|| 
७-पथि॥ पथोः । पथिषु । do हे पन्थाः । हे पन्थानौ । हे पन्थाः ॥ | 

पथिन्‌ शब्द के तुल्य हो «मथिनु» शब्द है ॥ | 


१-ऋभुक्षाः । ऋभुक्षाणो । ऋभुक्षाण: । २-त्रभुक्षाणम्‌ । त्सुक्षाणा । क्रामुक्षः । 
gaya । ऋहभुक्षिभ्याभ्‌। नऋहभुक्षिभिः। ४--क्रमुक्षे। ऋभुक्षिश्यास्‌। ऋभुक्षिभ्यः 
५--ऋघशुक्षः । ऋथुक्षिभ्याम्‌ । ऋभुक्षिम्यः । ६-ऋभुक्षः । ऋशुक्षो; । ऋभुक्षाम्‌ । 
७-ऋशुक्षि । ऋभुक्षोः । ऋभुक्षिषु । सं०हे नऋभुक्षाः। हे ऋभुल्लाणी । हे ऋभुक्षाराः ॥ 
“पृञ्चन्‌” शब्द केवल बहुवचनान्त है । जैलेः-- 
१-पञ्च॒ २-पञ्च्‌ ३-पञ्चुभिः ४-पञ्चुभ्यः ५-पञ्चुस्यः ६-पञ्चानाम्‌ ७-पञ्चुखु ॥ 
“न्‌? शब्द भी बहुवचनान्त है । जैसे: 
१-अष्टौ, अष्ट । २-अष्टौ, अष्ट । ३-श्रष्टभिः, अष्टाभिः । ४-अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः । 
१-अ्ट॑श्यः, अष्टाभ्यः | ६-शष्टानाम्‌ | ७-अष्टसु, FETE ॥ 
“सपन” और “नवनू» तथा «दृशन्‌” शब्द भो «पञ्चुन्‌” के तुल्य हैं ॥ 
उदाहरंण-- 
कस्य ग्रामस्य पन्थानं गच्छसि=किस ग्राम के मागे को जाता है (तू) । नघा 
दधि मन्यति=सथनी से दुही बिलोता हे । ऋशुक्षे भागः-इन्द्र के लिये भाग । 
aq पुरुषा आगताः =पांच पुरुष आये । सक्तानां सिन्धूनां पारे=सात समुद्रों के 
पार में । अष्टा WAG द्वान्तः आठ ग्रामों मै भूमा । हे आभुक्षाः=हे इन्द्र ॥ 


जकारान्त “ऋत्विज्‌” शब्द । जैसेः- 

१-ऋत्विक , ऋत्तविगू। ऋत्विजौ । ऋत्विजः । २-ऋ त्विजम्‌ । ऋत्विज्ञौ । ऋत्विजः। 
३-ऋत्विजा | ऋत्विग््यास्‌। क्र त्वि ग्मिः । ४७-ऋत्विजे । त्र त्विस्थ्याम्‌ । ऋत्विग्भ्यः । 
५-ऋ ल्विजः । ऋत्विग्श्याम्‌ । ऋत्विग्स्थः (६-ऋत्विजः । ऋत्विजोः । ऋत्विजामू। 
७-ऋत्यिजि। ऋत्विशे: । ऋत्विक्ष । सम्बोधन प्रथमा के तुल्य au 

इसी प्रकार “रथयुज्‌» आदि जकारान्त शब्दों के रूप Fu 

५९-परन्तु “ससाज्‌ » « देवेज्‌४ » «विष्वस्ज्‌४» « पात्रमज ५० आदि कडे 
शब्द «भस्राज्‌० के तुल्य हैं । यथा- j 
श्स्सस्राट्‌, सस्राड्‌ । सम्रांजी VRAIS । २-सस्त्राजमू । सस्राजौ । Bars । 
३-सम्‌ जा Passe! SUS: ।४-सद्टाजे | समादून्यास्‌ । समाड्स्यः । 
३-समजः । ससाड्न्यास्‌ | BME: । ६-समाजः । ससाजोः । BAIA । 


+ इन शब्दों का भाष्यकार «रथयुज्‌० के सदृश भानते हैं ॥ 
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२६ ~ ज, दकारान्त ॥ 


| Vt RR enanenn 
| | 9-सप्माजि । सम्राजोः । सम्ताट्सु । सभ्बं 
ऐसे ही परिव्राट्‌ । परित्राजी । इत्यादि जानो ॥ 
+! १-विश्वाराष्ट्‌ू + द्‌ । विश्वराजी । विश्वराज: । 
३-विश्वराजमू। विश्वराजी । विश्वराजः । 


३-विश्वराजा ।'विश्वाराइ्याम्‌ । विश्वाराडूमिः । 
४--बिश्वराजे । विश्वाराड्स्थास्‌ । विश्वाराङ्ट्स्पः । .इत्यादि ॥ 
] १६-जहां २ ज्‌ को छू बा टू होता है बहां २ विश्व को विश्‍वा होजाता By 
डदाहरण- 
वेद्याः समन्तात्‌ ऋत्विजः शोभन्ते=वेदी के चारों श्रोर ऋत्विज्‌ ( हवन 
eat) gerd हैं । रथयुजम्‌ श्राहूय=रयजोता को बुला । तेन समाशा को 
aeafaase ame ( शहंशाह ) के साथ कौन युद्ध करेगा । देवेजे नमः=देव! 
पूजक के लिये नमस्कार । विश्वसजः प्रजाः प्र्ञायन्ते=बिधाता से प्रज्ञा उत्पन्न 
होती हैं । पश्य पात्रसरुजो हस्तौ-देख बरतन wind वाले के, हाथों के । शयं 
| बिएवाराढर्ति=्यह विश्वाराद है ॥ | 
दुकारान्त «तद्‌» शब्द सवनाम द्वितोयपुस्तक में लिख qs हैं। और 
omy शब्द भी उस के तुल्य ही है । जैमे-स्पः त्यौ त्ये । way त्यौ स्यान्‌ ।| 
wa त्याभ्याम्‌ इत्यादि जानो ॥ 
प्री [$ ~ 
ae “यदू” शब्द भी तद्‌ के ही सद्दश है। जैसे- 
| १-यः । यौ । ये । २-यमू । यौ । यान्‌ । ३-येन । याभ्याम्‌ । इत्यादि ॥ | 
| १७-८एतद्‌” शब्द के रूपों में कुछ ही भेद है । जैसेः- 
| SN एतौ । एते । २-एतम्‌, एनभ्‌ । एतो, एनौ । एतान्‌, एनान्‌ । 
i ३० एतेन, एनेन । एताभ्याम्‌ । Ua: । ४--एतस्मै, एताच्याम्‌ । एतेस्यः | | 
| १--एतस्मात्‌ । एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः । ६-एतस्य । एतयोः, एनयोः । एतेषाम्‌ । 
) ६-एतस्मि्‌ । एतयोः, एनयोः । एतेषु ॥ | 
i 


चुके Ru और « me» शव्द के रूप द्वितीय पुस्तक में जाट 
इ ह आर वे तीनों लिङ्ग अर्थात्‌ पिङ्ग स्त्री ह मकि | 
le नी पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में b 
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डदाहरणा-- 

स गच्छतिऱ्वह जाता है। त्यं पंश्य=उस को देख । येन टूषित॑ त॑ मा- 
रय=्जिस ने बिगाइ किया उस को मार । caw कि दास्यसि=इस के लिये 
क्या देगा (तू) । तब ag क्ास्ति=्तेरा घर कहां है। मयि पापं नास्ति--मुक 
में पाप नहीं है ॥ 
९-द्विपात्‌,  द्विपादू । द्विपादी । द्विपादः । २--द्विपादस्‌। द्विपादी । द्विषद्‌: 
इ-द्विपदा । द्विपादुभ्यास्‌ । द्विपाद्भिः ॥ ४-द्रिपदे । द्विपादुभ्याम्‌ । द्विपादुभ्यः । 
ए-द्विपदः । द्विपादुस्यास्‌ । द्विपादुम्यः । ६-द्विपदः । द्विपदोः ॥ द्विपदाम्‌ । 
७-द्विपदि । द्विपदोः । द्विपात्सु । सं०-हे द्विपात्‌ इत्यादि ॥ 

थकारान्त “अग्निमयू& शब्द । जेसेः- 
९-अग्निसत्‌ zi अस्निमयौँ । अर्निसथः। २-अग्निसथस्‌ । अग्निसयों। अग्निमथः। 
३-अग्निसया । अग्निमदुभ्यास्‌। अग्निमद्ूभिः । ४-अग्तिसथे । अग्निमदश्याम्‌। 
अग्निमदुश्यः । इत्यादि ॥ 
चकारान्त “प्रत्यंचू” शब्द ४ जेसेः- 
९-प्रत्यड्‌ । 'प्रत्यज्षी । wag: । २-पत्वज्ञुम्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । 
३-प्रतीचा । प्रत्यस्थ्याम्‌ । प्रत्यग्मिः । ४-प्रतीच । प्रत्यग्भ्याम्‌ । प्रत्यस्थ्यः । 
प-प्रतीचः । प्रत्यंग्भ्यामू । प्रत्यम्भ्यः । ६-प्रतोचः । प्रतोचोः । प्रतीचाम्‌ । 
७-प्रतीचि । प्रतोचोः । प्रत्यक्ष । सं०--हे प्रत्यड इत्यादि ॥ 
“उदच्‌” शब्द के रूप । जैसेः- 

९-उद्ङ्‌ । चदल्ली । उद्झुः । २-उदञ्चम्‌ । चदल्ली । उदीचः । 
३-उदीचा । equa agi) ४-चंदीचे sq । ` उ दृग्भ्यः । 
५-उदीचः । उद्स््याम्‌ । उदुग्भ्यः । इत्यादि ॥ 
१-सम्यङ्‌ । सम्यज्ञी । सम्पञ्चः । रु-सस्यञ्चम्‌ । सस्यञ्ची ।  समीचः। 
३-समीचा । सम्यस्थ्यास्‌ । सस्यग्धि: । ४-समीचे । इत्यादि ॥ 
(SMT । सप्राज्ञी । सप्राज्ञः। २-सप्रपज्ञण । amt । सभोच; । 
३-सप्रीचा । सञ्चसस्म्याम्‌ । awit: । ४-सधोचे । इत्यादि ॥ 
९-तियंड्‌ । तियंञ्ची । तिपंञ्चः । २-तियंज्चम्‌। नियेज्ञी । faa 
३-लिरञ्जा। Gana । तियं श्भिः। ४-तिसश्चे। तियंग्भ्याम्‌ । तियेरत्य: । इत्यादि ॥ 
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हैं । पयोमुचां asd श्टणुस्चादुलो के गने के सुन ॥ 


र्‌ - दु, तकारान्त ॥ 


१-पयोमुग्‌, क्‌। पयोमुचौ । पयोसुचः। २-पयोमुचस्‌ । पयोमुचौ । पयोसुचः | 
३-पयोझुचा । पयो ुम्भ्याम्‌ । पयो मुग्मिः । ४-पयो सुचे । इत्यादि । 
७-बहुवचने-पयोमुक्ष ॥ 

S 


हर चदाहरण- 
द्विपाद्‌ मनुष्य: चतुष्पादुम्यो बुद्विमान्‌ भवलि=दु पाया मनुष्य चौपाया से 
बुद्विमान्‌ है श्रर्निमथाऽर्निः उत्मथितः=अग्निमथ्‌ ने अग्नि मथा । प्रत्यञ्चं 
खु i 
।पश्यङपरीछ्े चलति को देख । उदीचा कुत्र 'विश्रामः कृतःन्=उत्तर का चलने बाले 


ने met विश्राम किया । समीचे नमः =सीधा चलने वाळे के लिये नमस्कार । | 
सभीचः पन्थाः=सीधा' चलाने वाले का मागें :। समीचि प्रसीद्‌ ति लोक: ==सीधा 
चलने वाले पर प्रसन्न-होता है; संसार । है अग्निमत्‌ क्क यासिन्हे अग्निसध्‌ | 
कहां ज्ञाता हे ( तू.) । ऋण लिरश्चां कीदूशः शब्द: सुन तिरछा चलने वालों | 
।(सपोदि) का केसा शब्द है | पयोमुचः प्रावृषि बपेन्ति=त्रादूल वर्षा में बरसते | 
- 
तकारान्त “ महत्‌ ” शब्द ॥ | 
१-महान्‌ । ।महान्ती । , महान्तः । र-महान्तमू, । सहान्ती । सहतः । 
Sonat ` महदुश्याम्‌ । . महद्भिः । ४-महते । महदुभ्यामू । महदुभ्यः । 
२-भहतः। महदुभ्यासू । महद्भ्यः । ६-नहतः । महतो: । महताम्‌ । 
७-महति । महतो: । सहत्सु । सं०-हे महनू । हे गहान्ती । हे महान्तः ॥ 
{-भवान्‌ । भवन्तो । भवन्त; । २-भवन्तम्‌ ।. भवन्तौ । भवत: । 
शेज्भवता । भुबदुभ्याम्‌ । इत्यादि जागे नहत शब्द के agar जानो ॥ 
“ददत्‌? शब्दः (ददत के ऋकार का लोप हुवा है) ॥ 
९-ददन्‌ । दृद्तौ । gga: a २-दृद्तम्‌ । ददती ॥ ` दुदृतः । 
३े-दृदता । दुददुभ्यामू । आगे “महत” Baga है ॥ 
इसी «दृदुत्‌» के तुल्य « जक्षत्‌ »“जाग्रतु» «“द्रिद्रत” « शासत्‌ » और 
“चकासत्‌» के रूप भी आनो । Aa ¦ :.. . 
महाजयं SUSIE बड़ा दृक्ष हे। भवते 'ननर्करोनि्ञ्राप के नमस्कार | 
करता हूं । धनं agar क्रोधः कृतः =धन देते हुए ने क्रोध किया। जक्षते ब्रह्म 
IER परिवेषय-खाले हुए ब्राह्मण के लिये अन्न परोस्त । EINE FRR जक्ष परोस) croc जि fa- | 


i | 

2. i: ee | 
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तर ay 


Bley ॥ नि 


भ्यति=जागते हुए से चोर डरते हैं । दरिद्रतः हास्य सर्व कुवेन्ति-द्रिद्र होते 
कु 
को हंसी सन, करते हैं । शासलि रासे प्रज्ञाः प्रसीद्न्ति स्मच्ध्राजय करते हुए 


रासचन्द्र जी पर प्रज्ञा awa होती थीं । चकासतस्‌ रचिं पश्य=चमकते इए 
सूये को देख । है महन्‌ गयें मा कुरूऱ्वडे ! गवे सत कर ॥ 
पकारान्त =गप्‌” डाब्द ॥ 
९-शुप्‌, गुन्‌ । गुपौ। गुपर। २-गुपम्‌। गुपौ । गुपः ३-गुपा । गुबभ्याम्‌ । गुब्‌भिः। 
४-गुषे । गुब्भ्यासू Sea: । ४-गुपः । गुव्म्यासू । ava: । Gama: । गुपोः । 
गुपास्‌ । ७-गुपि । गुपोः । गुप्छु । सं०-हे गप, न्‌ । हे गुपौ । हे गपः ॥ 
इसी प्रकार « असुतृप्‌ » « दृप्‌ » आदि के रूप हैं ॥ 
NERA “ताइश झाब्दः- 
RES, TET । ताद्रृशौ । तादूशः । र-ताढूशमू । तादूशी । agar: |] 
३-ताहूशा । तादूम्श्यासू । agit: । ४-ताद्रूशे । MERAY । aw: । 
-तादूूशः । ताटूस्श्यासू । तादूग्भ्य: । ६-तादूशः । तादूशोः ॥तादूशासू । 
७-ताद्ुशि । ताटूशोः । तादृक्षु । हे ताढूक, ग । हे तादृशौ । हे तादूशः ॥ 
इसी प्रकार « यादूश्‌ » “डेहरू » “कोटूशू” «fat, आदि जानो ॥ 
५८-« विशू » शब्द में भेद्‌ इतना हे fe ; 
९--बिट्‌, डू । विशौ । विशः । २--विशस्‌ । विशी । विशः । 
इ-विशा । विड्भ्याम्‌ । विड्भिः । ४--विशे । इत्यादि । ७--बिट्सु ॥ 
५९-८ शल्रुत्श्‌ » शब्द ने अधिक भेद है । जैसे:-- 
९-शत्रुनट, डू, गू, क्‌ ! TAN । शत्रुनशः । इत्यादि! 
३-ढ्विव? शत्रुनङ्भ्याम्‌, शत्रु नम्भ्यास्‌ । इत्यादि. ॥ 


S aD. AA 
MARU? शब्द “ताहशू” के तुल्य हे । जस 
अयं भमेस्एक्‌ शरोऽस्ति=्यह ममे-(मुलायम जगह) भेदी वाण है । चनगु- 
पम्‌ उत्थापयत्धसरक्षक का उठा । « असुलपी > राक्षसा भवन्ति=“केवल अपना 
ही प्राण, पालने वाले» (gay) राक्षस होते हैं । ga भा देहि=अहङ्कारो के 
लिये मत दे । तादूशस्त डेटूक्‌ एव साधु=बैसे से तो ऐसा ही अच्छा, यादूशः 
पाशे तिष्ठति MER स्वयं भवतिन्जैसे के पास बैठता है बैसा स्वयं होजाता है। 
wight पुरूषे व्रिश्वसितव्यमू-क़ैसे पुरुष में विश्वास करना चाहिये ?। हे विद्‌ 
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;) | 


ERS । ` "पुंसः । पुंख। हेपुभन्‌। हे पुमांसी। हे gaia: ॥ १ छ 
=-= RR 


३० पू, सकारान्त ॥ 
~ ~> 
= विक्रीणीषे-है वैश्य घृत बेचता है (तू) । विशो राज्ञो हितं | 
का हित करें । शत्रुन॒द्‌ अयं यो द्वा=शल्रनाशक है यह सिपाही ॥ 
६०-०दभरष्‌०' शब्द षकारान्त है पर «तादूश्‌ू” के तुल्य रूप Su 
९-रबमुट्‌, छू । रक्रमुषी । aga: । २-रत्रमुपस्‌ | रल्रमुषी । रत्नसुषः । 
३-रत्रमुषा । रत्रु्टभ्याम्‌ । इत्यादि ॥ FE ae 
“बष्‌” शब्द केवल बहुवचनान्त | । जस: 
९-षट्‌, इ, । २-षट, दू। ३-षढ्भिः । ४-षड्भ्यः । ५-पष्भ्यः । ६-षस्पास्‌। ७-षट्‌सु। 
“पिपठिष्‌"शब्द । 

१-पिपठीः । पिपठिषी । पिपठिषः । २-पिपठिषस्‌। पिपठिषौ। परिपठिषः | 
३-पिपठिषा। पिपठीभ्याम्‌। पिपठौ भिंः।४-पिपठिघै। पिपठौभ्योम्‌ । पिपठो भ्येः। 
५-प्रिपठिषः। पिपठीभ्याँम्‌। पिषठीभ्यंः। ६-पिपठिपः। पिपठिषोः। पिपठिषाम्‌। 
७-पिपठिपि । पिपठिषोः । पिपठोष्षु । सम्बो० प्रथमा के तुल्य है ॥ 


(fos SEY) 


चिकीष ” शब्द । 

१-चिकीः । faith । चिकी षंः । २-चिकोपंस्‌ । चिकोषे । चिक्रीपेः । 
३-चिकीषो । चिकीभ्योम्‌ । चिकी भिः । ४-चिकीष । चिकोश्योस्‌ । चिकी भ्यं; । 
प-चिकीषेः । विकीम्यास्‌ । fasted: । ६-चिक्रीपेः । चिकोर्षों? । चिकीषौस्‌ | 
७-चिक्रोषि । त्रिकोर्षोः । चिकोषुं । हवे चिकीः । हे चिकौची । हे चिकोषेः ॥ 

“विद्वस्‌” शब्द (विद्दसु के उकार का लोप हुआ हे) 
९-विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । र-विठ्वांसस्‌ । विद्वांसौ । विदुषः | 
३-विदुषा । faggearg । विद्वृद्धिः । ४-बिदुषे । विद्वृदृभ्याम्‌। faggea: । 
ए-बिदुषः'। बिद्ृद्भ्यास्‌ | विद्वदुभ्यः । इ-विदुषः । विदुषोः । विदुषासू । 


राजा 


GS als 


as 


७ ww 


o-fagia । बिदुषोः । fageg । सं०-हे विद्वन्‌ । हे विद्वांसौ । हे विद्वांसः || प 
“पुंस्‌» शाब्द के रूप-- 

es “घुमांसी । gaia: । ३-पुमांसम्‌ । पुमांसी । dart 

बन |. yay’ पुंभिः । : '४-पुंसे । पुंभ्यासू । पुंभ्यः । a 

पुस; । पुंभ्यासू । पुंभ्यः । सं०- eas: । पुंसोः। dary । | ५ 
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“उशनस्‌” Teg -- 
१-उशना । चशनसौ । उशनसः । २-उशनसभू । उशनसौ । उशनसः । 
३-वशनसा । सशनोभ्यासू । उशनोभिः। ४-उशनसे । उशनोभ्याम्‌ ।चशनोभ्यः । 
५-चशनस्तः | डशनोभ्यासू । वशनोभ्यः । ६-उशनखः । उशनसोः । उशनसाम्‌ । 
७-उशनसि । उशनसोः। उशनस्सु। सं०- हवे उशनः, हे उशन, हे उशनन्‌ हे उश- 
नसौ। हे उशनसः ॥ 

६१-इसौ प्रकार “पुरुदंशस्‌” और «तऋनेहस्‌” शब्द्‌ के रूप हैं परन्तु स- 
स्बोचन में केवल एक ही रूप होता है । जैसे:-हे पुरुदंशः । हे अनेहः ॥ 

६२-० Bug» शब्द भी ८ उशनस्‌ » के तुल्य हे परन्तु प्रयसा के एकवचन 
सें-वेघा: । ऐसा बिसर्गान्त रूप होता है ॥ 

६३--और “चन्द्रमस्‌” “सुयशस्‌» «दृद्दश्रबसू” आदि सकारान्त शब्द «बे- 
aa के ही तुल्य हैं ॥ 

६४-“अद्स» शब्द सेनाम में भेद है । जैसे- 
१-असी । असू । अभी । ३-ञ्मुसू । अमू । ` mage 
३-असुना । अमूभ्याम्‌ । अमौभिः । ४--अमुष्मे ॥ अस्स्यामू । असीभ्यः । 
३-असमुष्मात्‌ । असूम्यास्‌ । असीभ्यः । ६-असुष्य । अमुयोः । अमी षास । 
७--श्रसुच्सिन्‌ । अमुयोः । असीषु ॥ 

६५-साचारण (अमुक) अथे में “अदस्‌” शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं । जैसे- 
१- असुकः । अमुकौ । सुके । २-्मुकम्‌ । अमुकौ । अझुकानु । 
sya i) अझुकास्यासू | mye: t ४-असुकस्मै । अमुकाम्पाम्‌ । AAR: \ 
५-असुकस्मात्‌ | आगे «सर्वे» शब्द के तुल्य जानो ॥ 

यह अकारादि क्रम से प्रायः सब शब्दों की प्रक्रिया ( जो. 
पुछिज् हैं ) दिखाई ॥ 

लदाहरण-- 
बलमुट, नरकं याति-रत्रचोर नरक को जाता हे । षघट्स ऋतुषु वसन्त आ- 

ननन्‍दृदः-छहों ऋतुञ्रों में वसन्त आनन्द्दायक है । पिपठिषं पाठय=प्रढ़त्ता 
चाहने बाले को पढ़ाव। चिकीषेः कार्याणि सिद्ध्यन्व्येष-करना चाहने बाले के 
काम सिढु ही होते हैं। विदुषां भूषणं विद्या-विद्वानों का भूषण विद्या है । पुं- 


३ 
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अ्राबन्त ॥ 


|| eae भवति=पुरुषों में चौरज होता ॥ र 
| gerard से देयो ने शिक्षा को ग्रहण किया था। शनेहा पुतनोउ sufa=anq| ७ 
फिर नहीं आता । वैधाः देवानां सध्ये प्रथः ब्रह्मा Saat के च a पहिला 0 
हे । चन्द्रमसः कराः शीतलाः सन्ति=चन्द्रमा की किरणें ठरढी है \ ai, aul ऽ 
एव धनमूरनेकनालों को AM हौ धन है। agua: स्वर्गराजोऽस्ति=इन्द| ज 
स्वगे का राजा है । अमु देवदारु पुरः पश्य८दस देवदारु (दक्षविशेष) को आणे 
देख । अमुकस्मै दौयतामू-फलाने के लिये दोजिये॥ a 
इति पुर्हिक् स्वरुपम्‌ 
ऋआथ स्त्रीलिङ्गस्वरूपनिरूपणम्‌- 


आप. प्रययाग्त “गङ्गा” शब्द 
१-गङ्गा । शङ्गे । गङ्गाः । २-गङ्गासू । गङ्गे । गङ्गाः | 
१ ३-गङ्गया । गङ्गाभ्याम्‌। गङ्गाभिः t ४-गङ्गाये । गङ्गाभ्यासू । गङ्गपभ्यः | 
| ए-गज्ञायाः । गङ्गास्यास्‌ । गङ्गास्थः । ६-गङ्गायाः । गङ्गयोः । गङ्गानासू | q 
७-गङ्गायाम्‌ । गङ्गयोः । गङ्गा्च । हे गङ्गे । हे गङ्गे । हे गङ्गाः | 
इसी प्रकार दुगा, अम्बिका, रमा, शिवा, सौता, आदि के रूप जानो || 


७. ८ 
| “सवा” शब्द सवेनाम= | a 
१-सबो । स्मे । सवः ।  २-सवोम्‌ । सवे । सबोः । वि 
i ३-सवंया । सवोस्याम्‌ । सवोभिः। ४-सवेस्ये । सवाभ्याम्‌ । सवभ्यः । रत 


i ५-सवेस्याः । सर्वोभ्याम्‌ । saa) ६-सबेस्याः । सर्वेयोः eaterq! दी 
i ७-सवेस्याम्‌ । सबंयो: । सबोसु । सम्बीधन-गङ्गावत्‌ ॥ 
इसी प्रकार बिश्वा, उभा, छान्या, अन्यतरा, इतरा आदि के रूप जानो (जो एं 


| शब्द पुलें लिङ्ग सवनाम में गिनाये हैं «एक्ता”पय्येन्त) | a 
| ६६-लब दूसरे शब्द से मिलकर सबेनाम आता है तो कहीं २ गङ्गा के तुल = 
) i भी रूप, स्त्रीलिङ्ग में होते हैं और पुलूँलिङ्ग में राम शब्द eames | 5 
॥ उत्तरपूर्वेखे, उत्तर पूवोये । इत्यादि ॥ ae 
/ द्वितीया, तृतीया में भी ऐसे ही दो २ रूप होते हैं ॥ | (जि 


। ६७-५शरा» शब्द को गङ्गा से भेद है। जैसेः- | 
3 I NMS el Nl टी 
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| = के शिरके बाल पकगये. है । ache पितून्‌ सेबस्व=ुढ'पे में पितरों को 

सेवाकर । गोपे जलं देहि=गौपालनेबाली के लिये नल दे । race शक्ति- 

Be Ch 
| 


| 
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| उत्तरपूर्वायां sag नासे सूय्ये उदेति=वत्तरपुवं ( दिशा ) में ज्येष्ठ मास से सूय्ये 


स्त्ील्लिङ्ग ॥ ३३ 


१-जरा । जरसौ, जरे । जरसः, जराः। २-जरसमू, जराम्‌ ॥ जरसौ, जरे। 
जरसः, जराः । ३-जरसा, जरया । जराभ्याम्‌ । जराभिः । ४-जरसे, जरायै । 
HUA जराभ्यः । ९-जरसः, जरायाः । जराभ्याम्‌ । जराभ्यः । ६-जरसः, 
HUA । TAT, जरयोः। जरसाम्‌, नराणास्‌ | ७-जरसि, लरायामू | जरसोः, 
जरयोाः । जरासु । do हे जरे । हे जरसौ, हे जरे। हे जरसः, हे जराः ॥ 

गोपा, विश्वपा, निधिप्रा, आदि स्त्रीलिङ्ग शब्द भी “पुल्लिङ्ग विश्वपा» शब्द्‌ 
के ही तुल्य हैं ॥ 


इकारान्त “मति” शब्द । जेलेः-- 

१-सत्तिः । सती । मतयः । २-रतिस्‌ । मती । मतीः । ३-मत्या । सलिभ्यामू । 
मतिभिः | ४-सत्ये, भतये। सतिभ्यास्‌। मतिभ्यः। ५-मत्याः, सतेः। भतिभ्याम्‌ । 
सतिभ्यः । ६-मत्याः, मतेः । मत्योः । सतीनाम्‌ । ७- मत्यास्‌ , सतौ । मत्योः | 
मतिषु । सं०-हे सते । हे सती । हे मतयः ॥ 

इसी प्रकार गति, रति, बुद्धि, रूचि, रति, भूति, रति, शुद्धि, भक्ति, off, 
त्ति, कीत्तिं, ख्याति आदि शब्दों के भी जानो ॥ 

लदाह रणा- १ 

हिसबतो गङ्गाउ्रतरलि=हिमत्रान्‌ ( पर्व॑त ) से गङ्गा उतरती हे । सवा 
श॒हस्यसामग्रीं कः संस्करोति-सब, ग्रहस्यसामग्री को कौन संस्कारकरता है । 
विश्वया रूच्या ईशवरं चिन्तय=्सारी रूचि से इश्वर को यादुकर । उभे कती कस्य 
स्तः=दोनों करतूत किसको हैं। अन्यस्यै कन्यायै दी यताम्‌=आर कन्या के लिये 
दीजिये agg अन्यतरा रुक्निणी भवति=््राठों में कोडे एक रुक्लिणी हे । 
सवस्य इतरा यशोदा प्रतोयते=्सब से निराली यशोदा प्रतीतहोतो है । 
एकस्याः ललनायाः भाषणं साघुतममस्ति=्‌एक स्त्री का बयान बहुतअच्छा है । 
उत्तरपूर्वस्यां दिशि घूमकेतुरुदे ति=चत्तरऔ र पूर्व (दिशा) में पूंडलतारा उगला है। 


उगता है । द्वितीयस्यां तृतीयायां बा कक्षायां रक्षको जागत्तिं=्टूसरी वा तीसरी 
कक्षा से चौकी दार जागता है । जरया पलितो देवदृत्तः=बुढापे से देवदत्त पलित 


३8 इ, हेकारान्त ॥ 


| | ~ or 


| 

॥ ee 
| HS मिलन 

न 


[विश्वपाझस्तिरहेशवर की शक्ति सवकीरक्षिका है । क्चिद्‌ गहस्ये स्रियो | 
[निथिपाः भवन्ति=किसी २ गृहस्य में स्त्रियां चनरक्षिका होती हैं । age मति 
प्रायः नश्यतिर-बढापे में ब॒द्धि बहुधा नष्टहोजाती है। गतिरपि शिथिला जा- 
i यतेस्चाल भी ढोली होजाती है ala धमेस्य लक्षण जानीहिज-जैये को चमे 
| का लक्षपा जान । बुढ़ा विचारयर-बुद्धि से विचार । रूचेरधिक न भक्षफीयम्‌= 
। i रूचि से अधिक न खानाचाहिये । साधोः कृतिं पश्यन्साथु की करनी को 
देख । भृत्यै यतस्व=ऐश्वये के लिये यत्नकर । स्तेविरम रति से विरामकर । 
4 ख्यात्यै लोको मियतेन्यश के लिये संसार मरता है । इत्यादि और भी ॥ 
६८--«त्रि० शब्द बहुषचनान्त है और यहां स्त्रीलिङ्ग में उस के रूप ऐसे 


हते हैं जैशेः- 
त. जु १-तिस्त्र:। २-तिस्त्र:। ३-तिस्रभिः । ४-तिखभ्यः । १-तिसखूभ्यः:। ६-तिरूणास्‌।, 
७-तिरूषु ॥ 


उदाहरण- 
fae: कन्या: क्रीडन्ति=तीन कन्या खेलती हैं । तिरूषु कन्यासु नास्ति 
दोषः=तीचों कन्याओं गें दोष नहीं है । इत्यादि ॥ 
६९-८चतुर्‌> शब्द्‌ रेफान्त है पर रूप «त्रि» शब्द के तुल्य हैं । जैसे- ' 
९-चतस्त्रः । २-घतस्त्र: । ३-चतस्रभिः | ४-चतरूभ्यः । प-चतसुभ्यः । ६-चतस्रणाम्‌। 
। "-चलस्तरूपु ॥ 


| द्व दाब्दः 
४ QB । रुदै । ३-द्वाभ्याम्‌ । ४-द्वाभ्यास्‌ । ५-द्वाभ्याम्‌ ६-द्वयोः । ७-दुयो: ॥ | 
(इंपू) ईकारान्त “गोरी” शब्द:-- | 
ए-गौरी । गीय । गीर्यः । २-गौरीम्‌ । गौयी । गौरीः। | 
३-गौयो । गौरीभ्याम्‌ । गौरीभिः। ४-गौये। गौरीश्यास्‌ । गौरीस्यः । 
५-गीयाः । गौरोस्याम्‌ । गौरीषयः । ६-गौयो: । गौयौः । गौरीणाम्‌ । 
७-गौयोम्‌ । Mai । गौरीष । सस्बो०-हे गौरि । हे गौय । हेगीयेः ॥ | 
इसी प्रकार नदी, गोभती, देवी, उपा आदि के रूप जांनो ॥ ह 
७०-&लक्ष्मी” «तरी» «तन्त्री” आदि में इतना भेद हे कि प्रथमा के एक 
जना § विसर्गान्त रहता है। जसे -१-लच्ष्मीः । ९-तरौ: । १-तन्त्रीः । इत्या 

दि । शेष रूप “गौरी” के तुल्य हें ॥ 

ऱ्य की न आस 2, 
i | 
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J स्त्री लिङ्ग ॥ र 34 

यो | ७९-«स्त्री» शब्द को लक्ष्मी शब्द से मेद है । असेः 

त: | ए-स्त्री । स्त्रियौ । स्त्रियः । २-स्त्रियम्‌ , स्त्रीम्‌। स्त्रियों । स्त्रियः, स्त्रीः । 

ग- | ३-स्त्रिया । स्त्रीश्यास्‌ । स्त्रीभिः । ४-स्त्रिये । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रोथ्यः । J 


मे. | ४-स्त्रियाः । स्त्रीभ्यासू । स्त्रीभ्यः । ६-स्त्रियाः । स्त्रियोः । way । 
[= | ७-स्त्रियास्‌ । स्त्रियोः । स्त्रोष । सम्यो०-हे स्त्रि । हे स्त्रियौ । हे स्त्रियः ॥ 
को ७२-८श्री> शब्द को स्त्री से भी भेद है । जैसे-- 
CV) gost: । थियौ । श्रियः । रेश्रियम्‌ । थियौँ । श्रियः । 
इ-श्रिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः । ४-श्रिये, श्रिये । श्रीभ्यामू । श्रोभ्यः । 
ऐसे ४-श्रियाः, श्रियः । श्रीभ्याम्‌ । भ्यः । ६-श्चियाः, श्रियः । श्रियोः । Rint: al) 
७-श्रियि, श्रियाम्‌ । श्रियोः । श्रीषु। सम्बोधन-हे श्रीः। हे श्रियौ। हे श्रियः ॥ 
उकारान्त “धेनु” शब्द: 
cag । घेनू । घैनवः । २-धेनुस्‌ । धेनू । Age 
स्ति | ३-चेन्वा । चेनुभ्यामू । चेनुभिः। ४-घेन्तै, चेनवे । चेनुभ्यास्‌ । धेनुभ्यः । 
ए-चेन्बाः, धेनोः । घेनुभ्याम्‌ । Agee । ६-घेन्वाः, धेनोः । चेन्बोः । 

| | घेनूनाम्‌ । ७-घेन्वास्‌, Gat । घेन्वोः। घेनुषु। हे धेनो। हे धेनू । हे धेनवः॥ 
म्‌ «क्रोष्टी» शब्द्‌ “गौरी शब्द के aga है ॥ 

| “भरू” शब्द «श्री» के तुल्य हि 

“स्वयस्भू » शब्द जैसे diag में लिखा है वेसे ही यहां भी जानी ॥ 

॥ ७३--८ स्व” शब्द पुल्लिङ्ग “धात” के तुल्य है केवल द्वितोया बहुवचन 


में इतना मेद है कि-स्वसः ॥ 
७४--“सालृ» शब्द पित के तुल्य है केवल द्वितीया बहुवचन में इतना मेद 
| | है। जैसेः-मातूः ॥ 
| aie शब्द «गो» के तुल्य है । «र» शब्द पुल्लिङ्ग के तुल्य है ॥ 
«नौ» शब्द «ग्लौ» के तुल्य है तया और शब्द भी जो पुंलिङ्ग आकारान्त हैं 
| स्तरो लिङ्ग में भी उसी प्रकार हैं ॥ 
| हकारान्त “उपानह्‌” झाब्द- 
गा १-उपानत्‌, उपानह्‌ । उपानहौ | उपानहः । २-उपानहम्‌। उपानही । उपानहः १ 
| ३-उपानहा। उपानद्भ्याम्‌ । उ पानद्भिः। ४-ठपानहे । उपानदूभ्याम्‌ | उपानदुभ्यः। 


>> ३? Cum Kang र OS री CO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangottri 


ह, ब, रेफान्त ॥ 
च 


ooo 


३६ 
३-उपानहः। ठपानहूभ्याम्‌। उ पानदुभ्यः । ६-चपानहः | उपानहोः । उपानहाम्‌। 
७-उप्रानहि । उपानहोः । उपानत्सु । सं०-हे उपानत्‌, दू ॥ 
-उच्णिग, क। ठष्णिही । उण्णिहः । इत्यादि । ३-उष्णिगभ्यास्‌ | डच्णिग्मिः। 
gira: । ७--उच्णिक्ष । शेष बीच २ के रूप उपानह्‌ के सदृश हैं ॥ 
“दिव्‌” शब्द -- 
९-द्यौीः । दिवी । दिः । २-दिवम्‌। दिषी । fears 
इ-दिवा । भ्याम्‌ । द्युभिः । ४-दिवे । द्युभ्याम्‌ । द्युम्यः । 
yea: । gem । द्युभ्यः । ६-दिवः । दिवोः । दिवाम्‌ । 
७-दिवि । दिवोः । द्युषु । सं०-हे द्यौः । हे दिवौ । हे दिः ॥ 
०गिर्‌> शब्दः--९>गीः । गिरी । गिरः । २-गिरम्‌ । गिरी । गिरः । 
३-गिरा । गोभ्याम्‌ । गीभिंः। ४-गिरे । गौस्योस्‌ । इत्यादि । ७-गीषे ॥ 
“पुर” शब्द 
१-पूः । पुरी । पुरः । ३, ४, श-पूभ्योमू \ ७-पूषु । इत्यादि ॥ 
सदाहरण- 
चतस॒णां दिशां मध्ये तभो व्याप्तमू-चारों दिशाओं के बीच में अन्धकार 
व्याप्त है। द्वे गती स्तो मनस्विनासू=्दो गतियां हैं घोरों को । गौयो शिवः | 
आयाति=्गौरी के साथ शिव आता हे । नद्याः कूलं विघटयति पूरः=्नदी 
के किनारे को तोडता है बाढ़ । गोतम्ये देहि=्गोतमो के लिये दे। हे देवि | 
किमहं करवाणि=्देवि में कया करू । कालीं पश्यन्काली को देख । व्यापारे 
लक्ष्मी निवसतिस्व्यापार में लक्ष्मी रहती है। तर्य्यामुपथ्िश्य पारं गच्छ=नाव 
में बेठकर पार को चल । aval बाद्य=सितार की बजा । स्त्रियो भीरवः 
सन्तिङस्त्रियां डरपोक हैं । श्रिये यतस्व-लक्ष्मी के लिये यत्रकर । घेननां पयो 
मधुरसस्ति=गीबों का दुध भोठा हे । Mem: awe: शब्दः-गिद्डढ़ी का 
कड़ा शब्द है। स्त्रोयाम्‌ भुवौ प्रशस्पते=स्त्रियों की WE प्रशंसाकीजाती हैं । 
YA: प्रकृत्याः कार्य जगत्‌=अनादि प्रकृति का काय्ये जगत्‌ है । ay: 
पुत्रोऽपम्‌=्यह्‌ बहिन का बेटा है । सातुः, भातरं स्मर=माता को स्मरणकर। द्वि 
चन्द्र: प्रकाशते-ञआकाश में चन्द्र प्रकाशता है । नाबमारुह=नाव को चढ़ । |. 
उपानहां प्रहारः>जूतों को चोट । उच्शिहाधीते-उष्णिग (am) के साथ | 


& | 
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FE wf 


मेन _______ 


स्त्रोलिडू ॥ ३७ 


पढ़ता है । शरदि द्यौः# स्वच्छा सवतित्शारद्‌ में आकाश स्वच्छ होता है॥ 


पक्षियां गिरः श्णु-पक्षियां को वाणिये को छुन । org ul के निवसन्ति= 
इन पुरियों में कौन बसते हैं ॥ 

«किम्‌» शब्द सवेना स्त्रीलिङ्ग सें “सर्वा” के तुल्य है । जैसे :- 
१-का। के । का; । RBI Bl काः। ३-कया । काभ्याम्‌ । काभिः । 
४-कस्ये । काभ्याम्‌ । काभ्यः । प=कस्याः । इत्यादि ॥ 

“इदम्‌” शब्द सवेनाम स्रीलिङ्क :- 


१-इयस्‌ । ` इमे । इभाः। २--इमास्‌। इसे wat: । 
इ-अनया । आश्यासू । आभिः। ४-अ्ये । आस्याम्‌। आभ्यः । 
ye । शराभ्याम्‌ । ` आभ्यः । Esme । अनयोः । आसाम्‌ । 


७-अस्यास्‌ । अन्योः । आखु ॥ 
UZ, तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ , ये सर्वनाम Shag मेः- 


| १-स्सा । त्ये । स्याः । २-त्याम्‌ । स्ये । स्याः । आगे सर्वा के तुल्य ॥ 


१-खा । ते । ताः । २-तामू । ते । ताः । आगे सबा के तुल्य ॥ 
१-या। ये। याः । २-याम्‌ । ये | याः । इत्यादि ॥ 
१-एषा । एते । एताः। २--एनाम्‌, एतास्‌ । एते, एने । एताः । एनाः । 
३-एतया, एनया । ६, ७-एतयोः, एनयोः । शेष सवो के तुल्य ॥ 
चकारान्त “वाच” दाब्दः 
१-घाक्‌, ग्‌ [| बाचौ + बाचः$ । र-वाचस्‌ बै वाचौ । घाचः । ३ वाचा [| यास्यास्‌ \ 
वाग्मिः । ४-वाचे । घास्स्यासू । खाग्भ्यः । ५--वाचः । वाम्थ्यामू । वार्भ्यः । 
६--वाचः । खाचोः । वाचामू । ७-वाचि । ata: । वाक्षु । हे बाकू, गू । 
इसी प्रकार “ery शब्द भी जानो ॥ 
पकारान्त «अप» शब्द्‌ केबल बहुवचन में शाता है (जल का नाम है ) 
QAI: । र-शअप; । ३-अद्भिः । ४अदूभ्यः | ४-अदुभ्यः | ६ अपामू । ७-अप्सु ॥ 
बाल Hie आ 93 क 8 ८४ ११०७ oe क अल 
शकारान्त leg शब्द वाच्‌ क तुल्य है । जसः-- 
९-दिक्‌, दिग्‌ । दिशौ । दिशः । २-दिशम्‌ । दिशौ । इत्यादि ॥ 


#आकाशवाचक स्त्रीलिङ्ग है ॥ 
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( देखो पृष्ठ ३० ) के तुल्य जानो ॥ 


इसी प्रकार “ga, शब्द भी जानो ॥ 
चक्तारान्त “त्विष” शब्दः-१९-त्विट्‌ „ त्विड्‌ । त्विषी । त्विषः । आगे “रत्सुष 


५ सजप०त्रौर«अा!शिष”शब्दों के रूप“पिपठिष०के तुल्य (देखो पृष्ठ ३०) जानो 


सकारान्त अदस्‌ शब्द॒ सवनासः-- 
१-असौ । असू । TE । २-झमूम्‌। अम्‌ । अम्‌ः। ३-अमुया। अमूभ्यास्‌ । अस्तभिः 
४--प्रम॒ष्ये । असस्पाम्‌ । अमभ्यः । १--असुष्याः । असूभ्यास्‌ । अमूभ्यः । 
६-भ्रमुष्याः । अमुयोः । अनुपम्‌ | ७-आमुष्य'मभ्‌ । mga: । असूषु ॥ | 

चदाहरया= 
झुपुत्रोऽयं कस्याः कुक्षी जातःयह सुपुत्र किस को कुक्षि में उत्पन्न Ea 

है ? । अस्याः साध्व्या: इस साध्वी ( पतिव्रता) की । यस्याः देव्याः कन्येऽपं 
सा क़।५स्ति?=जिस देयो की यह कन्या है वह कहां हे? war अस्ति=्यह है। 
त्यपा कि प्राप्तमू=्उम ने क्या पाया ? । पुताः कन्याः=ये कन्याये । वाच्यर्था 
नियताः सर्वे=वाी में अर्थ, नियत हैं सब । वृक्षस्य त्वचमृत्पाटय=वृक्ष की त्वचा 
(बक्कल) को चघेड । शद्धियोत्राणि शुदुगन्ति=जल से शरीर yg होते हैं। पूवं 
स्यां दिशि सूये उदेतिरपूव दिशा में सूये उगला है। gai वधेयन्द्रृष्टि को बढ़ा | 
त्थिपो बिभ्यति-तेज से डरते हें । शाशिपां पात्रमू-क्सीसों का पान्न । मूपा 
सहिषोनां अहोभ।ग्यमू-इन रानियों का अहोभाग्य । अमुष्यै पुत्रमी श्वरो gai 
तु=इश के लिये पुत्र देणवर देवे ॥ 

इति सङ्चेपतः स्री लिङ्गान्द निरूपणम्‌ ॥ 


अथ नपुंसकलिङ्गशब्दनिरूपणम्‌ ॥ 
अकारान्त “ज्ञान” शब्द:-९-ज्ञानमू । ज्ञाने। ज्ञानानि । आगे ग्रहश! 

( देखो प्रथनपुस्तक ) के तुल्य और समस्त saa नपंसक इषो के तु 
हैं । जैसे-वनस्‌ । धनम्‌ । फलम्‌ । पुष्पम्‌ । मन्दिरिम्‌ । इत्यादि ॥ 


७५-केबल डतरप्त्ययवाछे, डतमप्रत्पयवा छे, अन्य, अन्यतर और इतर ] 
सवनामो भे प्रथमा के एकवचन में इतना az हे:- 


(-कतप्त्‌। कतमत्‌। अन्यत[। अन्यतरत्‌ । gata । आगे गृहशब्द के तुल्य हैं ॥ 


श्रोपा, मधुपा, विश्वपा आदि झाकारान्त भी नपंसक में हस्तान्तहोकर- 
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| 


| 
| 
॥ 
| 
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ooo 
नपं सक ल्लिङ्ग ॥ Re 


१-श्रीपस्‌ । श्रीपे । ओपालि। १-भघुपस्‌ । मधुपे । मघुपानि। इत्यादि गृह- 
शब्द के तुर्यं ही होजाते हैं ॥ 

इकारान्त “बा रि» (जल) शंब्दः-९-वारि ) बारिणी। बारीणि । ३-बारि। 
वारिणी । वारोणि | ३-वारिणा। वारिस्यासू । वारिसिः। ४-वा रिणे। वारिभ्याम्‌। 
यारिभ्य: । ५-चारिणः। ब्रारिभ्यामू । वारिभ्यः। ६-लारिएः। वारिणोः। वारोणासू। 
७-वारिणि । वारिणोः । वारिषु। हे बारे, हे बारि। हे वारिणी । है वारीणि ॥ 

७६--इसी प्रकार « सुची » शब्द भी ge होकर जानना चांहिये परन्तु 
तृतीयादि बिभक्तियों में पुल लिङ्ग ( देखो पृष्ठ १७ पं० ३४) तुल्य ही होता है॥ 

७७-इकारांन्तों में केवल afta, देखि, सक्थि और अक्षि इन चार Neat 
का द्वतीयादि विभक्तियों में भेद है । जैसे-३-अस्था | दुधा । सक्था । अणा । 
४-अस्थ्ने । दुध्ने । सवध्ने । झक्ष्णे | एव६--अस्थः । दक्ष: । सक्यः । wea: । 
६ । ७--अस्थि, फरस्यनि । अस्थोः । दक्षि, दधमि । ays सक्थि, सक्यनि । 
सक्थोः । अदण, रक्षणि । अक्षणोः। शेष सब रूप वारि शब्द के तुल्य जानो ॥। 

उकारान्त “भु” शब्द वारि शब्द के तुल्य है ॥ 

७८-०“सुलु» शब्द हस्त होकर सुची के तुल्य हो जाता हे uu 

चकारान्त “थाल” शब्द:-९--चात । घातणी । घालू णि । २-थातु। चातुणी ( 
घातृरि | ३-घातृणा इत्यांदि वारि शब्द के तुल्य जानो। ऐसे ही cme? आदि भी । 

७४--«प्रद्यु» और “सुनु»” आदि भी हृस्व होकर मधु के तुल्ये हैं ॥ 

८०-ऐक्कारान्त «मरे» को हस्व होकर-प्ररि होजाता है और वारि के तह्य 
होता हे केबल ३-४--प्ररास्यासू । ३--प्ररासिः । ४-५-प्ररास्यैः । ७-प्ररासु । 
इतना भेदू है ॥। 

उद्‌ंहरण-तऋते ज्ञानान्न मुक्तिःसिवाय ज्ञान से मुक्ति नहीं । चनानि के 
न सैवन्ते=धनों का कौस नहीं सेवा करते । घनानि दृह त्यरिनः=वेने। को dear 
हे अग्नि । द्वे फले गृहाग=्दो wa छे । कतरत्‌ कलं सुशील मू=कौ नसा कुल 
सुशील है । कंमेणोउन्यदेव फलम्‌=्कभे का अन्य ही फल है । द्रयोरन्यतरत फलं 
गृहाणा=्दो में किसी एक फल को लेले । अह नितरदेव aaa और ही 
Gari विश्वपं दैवतं किप र्ति=विशवरक्षक देवत कौन हैं । ब्रत्तैव=ब्रह्म ही है । 
सघुपानि खनरकुज्ञानि रूबन्ति=मधु पौने बाले भौंरों के-क एण्ड बोलते हैं। वारी- 


णि वर्षेन्ति=भल सेते हें । वारिभिरापूरितं नभः=्जलें से भरगया आकाश । 


= ब्द॒:-९-वा । थारी | aft. इः 
We रेफ़ान्त “वार? श ९ 


RR क 


४० 


स इन क orgs aie । भ eine क 
लोड । द्धि पित्रच्दही पी । अक्षिणी Sle खोल fea जा, 
mat ज्ञात eet @ चोट लगी है! सपिः दुग्ध भरेयं वा ch aa (goal 
दूध बा सद्रि का मधु करते हैं । सुळ भृत्यकुलमु-अच्छा काठले ii नौके 
का फण्ड । एकं ब्रह्म जगलो चातु वत्तते=एक ब्रह्म जगत्‌ का aut हे । तदेव 
सवस्य ज्ञातूलबही सब का जानने याला Ut क णी 
हकारान्त “स्वन” शव्दः-१=स्यनडत्‌, ANSE । स्य" dt तत \ 
इसी प्रकार द्वितोया मै । और तृतीया से लेके पुल लिङ्ग के तुल्य जानो (देखो पृष्ठ २२) 
सौ प्रकार द्विलोयाबि.| 


ह, र, स, न, द्‌, तकारान्त ॥ 


?) 


अक्ति भी ॥ ३-- वारा । वाम्याँम्‌ । बार्भिः । ४-वारे । वाभ्याम्‌ । ब्य; \ 
year | याभ्याम्‌ | इत्यादि ॥ 


पुल लिङ्ग के तुल्य ( देखो पृष्ठ २२ ) हैं ॥ 

सकारान्त ८किम्‌० शब्द सव॑नान-१-किम्‌ । के । कानि । २-किसू । के। 
कानि । आगे get लिङ्ग सबंशब्द के तुल्य (देखा पृष्ठ २२) au 

१-इदस्‌ । इसे । इमानि । २-इद्सू, एनत्‌ । इमे, एने । इमानि, एनानि|| 
आणे पुल लिङ्ग ( देखो पुष्ठ २३ ) के तुल्य हे 

नकारान्त “अहन्‌” शब्द-१-अहः । MEV, भ्हनी । अहानि । २-शहः | 


«चतुर» शब्द बहुबचन में ही होता हे-९-चत्बारि । २-चत्वारि । आगे 
तुरट i 


Et, अहनी । अहान्ति | २-ाहा । अहोभ्याम्‌ । अहो भिः । ४--अहे । आहो 
भ्याम्‌ । हो म्यः LYE: 4 अहोभ्याम्‌ | अहोभ्यः । ६-अहः । अह्रीः । छाहामू| 
3-भ हि, अहूनि । अहो: । अहस्सु । सस्बो० प्रथमा तुल्य au 
&दशिडनू” शब्दः-१८द्‌ शिहव । दृ रिचो दृण्डी नि । २-दुण्डि । दुशिह्वसी | 
दृण्डीनि । आगे yet लिङ्ग के तुल्य है ।। 
&खुप्थिनू” शब्दः -१-ख्ुपथि। सुपथो । सुपन्यानि । २-छुपथि । सुपथी। 
सुपन्यानि । आगे पुल लिङ्ग पथिनु शब्द ( देखो पृष्ठ २४) के तुल्य जानो ॥ 
दकारान्त “ तदू » शब्द सर्वेनास-९-तद्‌ । ते । तानि । २ तद्‌ । ते| 
लानि । आगे पुल लिङ्ग के तुल्य है । इसी प्रकार त्यद्‌, यदु, एतद्‌, भी sat! 
, सकारान्त “शकत” शब्द-१-शकत्‌ । शकृतो । शकन्ति। २-शकत्‌ । शक्ती 
शक्ति । आगे महत्‌ शब्द ( देखो पृष्ठ २८ ) के तुह्य जानो ॥ 


“ददत्‌” शब्दः-१-द्‌द्‌त्‌ । ददली । ददति, द्द्‌न्ति। २-ददूत्‌ azar 


‘saa और दरिद्रत्‌ के रूप भी जानो ॥। 
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ददति, ददन्ति। आगे पुलिङ्ग के तुल्य है इसी प्रकार शासत्‌, चकासत्‌, जागर , 


ही 


ज़ 4१ य # छा ४ 


बा व 


2 था ७१ ७१ ०४ ता, 44 


646 


नपुंसकलिङ्ग ॥ श्र 


घकारान्त-“घनुष्‌” शब्दः-१-घलनु:। धनुषो । घनूंषि । २-धनुः | घलुषो । 

अनंषि । ३-धलुषा । घनुर्श्यांसू । धनुभिः । ४-घनुणे । चनुभ्योम्‌ । धनुभ्यंः । 

-धनुषः । धलुभ्यासू । धनुभ्यंः । ६-घनुषः । aga: । घनुबासू | ७-घनुषि । 

agai । चज्ञुष्षु ॥। 

waa यानं गच्छति-अच्छे बैल बाला यान (रथ) जाला है । वारि निस 

र्नो वालः=्जल में डूब गया वालक। चत्वारि बेद्पुस्तकानि सन्ति=वेद्‌ gras 
[|| चार हैं । कानि २ ?न्कौन २? । ऋग्‌ यजः साम्राऽथर्वं नामका निञ्क्रग्‌ ९ यज्ञः 
३९|| खाम ३ wad ४ नामक । इमानि घमेपुस्तकानि सन्ति=्ये घमे-पुस्तक हैं ।। 
बे.। अही व्यतोतेच्दो दिन बीतगये। दृण्डीनि यतिकुलानि शोभन्ते=दृण्ड वाले २ | 
2 न्यासियों के झुण्ड ged हैं । वनान्यपि सुपन्धानि जातानिऱ्वन भी yan, ४6३ 
वाले होगये । तहिनं व्यथेमू--बह् दिन व्यथे है । एतान्पहानि उष्णानिऱ्ये दिन - 
| गमे हैं । यानि दिनानि गतानि तानि qaatssafaaia=a दिन गये वे फिर 
न MAT । तस्य शकृत्‌ अवरुद्गमू-न्ठस का दुस्त (पाखाना) सुक गया । असत्यं 
जहत्‌ पापमून्भूंठ बड़ा पाप है। Ag et ददत्‌ प्रती यते-घर हर्ष देता प्रतीत 
ह| होता है । राजकुलं शासत्‌ महीयते=हुकूनत करता हुवा राजकुल सहिसा पाता 
है । चकासत्‌ सक्नमयं हस्यं पश्यऱ्चमकंते हुए सुनहरे महल को देख । जाग्रत्‌ 
al] ज्येति: पश्य=जागतो ज्योति के। देख । जक्षत्‌ वानरकुलं त्प्रयति=खाते हुए 
यानरों का फंड जल्दी करता है । सम्प्रति गृहाणि दरिद्रन्ति eam कल 
4 र ग्रीब होते हुए Sites vq: पश्य=इन्द्र के धनुष (अयात्‌ सूय्ये का प्रकाश 
हो] Sawa पर पढु के उत्पन्न हुए ) को देख । धनुषि वाणः सन्धोयते=धनुप् में 
ql वाण (तीर) लगाया जाता है । 


सकारान्त “पयस्‌ शब्द । 

१=पयः । पयसौ । प्रयांसि २-पयः । पयसी पयांसि । ३-पयोस्याम्‌ आगे 
wag “वेधस्‌” के तुल्य है । ( देखो पृष्ठ २१) ।। 

“अद्सू» शब्द्‌ः-१-थद्‌ः । असू । असूनि । २-७द्‌ः । भ्रम्‌ । असनि । 
|. आगे पुलिङ्ग के तुल्य है । ( देखो पृष्ठ ३९)॥! . 
Il पयो auf जलदा:--बादुल जल बसते हैं । पयसा कमलानि शोभन्ते=्ज्ञल 
3 से कमल सुहाते हैं। निम्मेलमद्‌ः पयः=्यह जल जिमेल है । असूनि वनानि झु- 
_ | च्कानि=्ये बन सूख गये । अस्‌ सरसी स्वच्छे स्तः=ये दो तालाब स्वच्छ हैं इत्यादि ॥ 


i इति नपुंसकलिङ्गखरूपनिरूपणम्‌ समाप्तोऽयं 
J तृतीयश्च भागः ॥ 
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नीचे Lue वतकादिं Be ह 
fife we जि० मेरठ से मिलेंगे 4 ह 


qo छुट्टनलाल वा. 


ऋरा[दि भाष्यभू भिक्ेन्टूपरागे प्रयमों श ) 


| तथा द्वितोयोंशः -)॥ 


wane -) 


| | भजनप्रकाश )। 


एकत भाषा प्रथमं पु० )॥ 

| तथा द्वितीयं go ~) 

वेश्यानाटक उदू =)॥ 

रामायण का ञ।ल्हा पहली. मार .)। ' 
किरायाशास्त्राथै =) 

रासचन्द्र्‌शेन )१२॥ 

कलियुग लीला )९२॥ 

दृमयन्तीस्त्रयंवर नाटक 2) 

अ्रष्टाध्यायी मूल 5) 

भत्तं हरिनो तिशतक भाषाःटीकास हित 5) 
गणरत्रमहोद्धि ॥॥) कोष-- 


| जीवनयात्रा £) 


तारीखदुनियां (नागरी) =) 

यन्नोपवीतशाङ्कासमाथि -) ‘| 

सात उपनिषद्‌ भाषा और संस्कृत भाण [| 
एथक्‌ २ द्वेश 5) केन |) कठ ॥।) प्रश्न 4 
मुण्डक ttt) माण्डूक्य 5) तैत्तिरीय 6 


सातृशिक्षा ।=) 


कामिनीकल्पदु म ॥) bl 

। कुमारोभूषण -) a 
बिवुरनी ति मूल 2) Xe 
दृशोप॑निषद्‌ मूल ।-) bi 
चाणक्यसार मल )॥ 2 
SS 


Lig a 
सौताचरित्र नावल (नागरो) yo भाग | 


कमीशन Fe 


हकटे लेने वालों को ४) में ५) का, ७) में १०)-का, और २०) में ३०) का न eG 
दिया जावेगा ॥ हाकव्यय सब का मूल्य के अतिरिक्त है ॥ 


विधिपूवक बने हुए यज्ञोपवीत ॥ 
रेशम के mga दूजे के २० का सूल्य ५) 
2 दूसरे ~ ” २) 
सूतके अल दूज्‌ » ९) 
2 दूसरे Ey Sty) 

तोसरे -) 
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संस्कृत-भाषा-चतुर्थ पुस्तकम्‌॥ | 


St 


पशिक्षितगढ़ (Ho मेरठ) निवासि-स्वामि 
पर ळा = 
तुलसीरामः ससि 


निमात्रा: स्वीय “स्वामियन्त्राळये” 
* मुद्रित प्रकाशित च 
च्या 
अन्य किसी को छापने ळपवाते,फा अधिकार नहीं ॥। 


मेरठ ५॥७॥ ९७॥ १००० 


ETL 
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aoe आशम्‌ 
“ai *  भूमिका॥ 

| आज इस चतुर्थ पुस्तक का प्रथम मुद्रण समाप्त होगया और ग्राहक वग 
क्षे सम्मुख है। में आशा करता हूं कि जिस प्रकार ग्रथन द्वितीय acta! | 
“gaat की १३००० ,मति रुचिपूर्वेक ग्राहकों ने ग्रहण कां और मेरे श्रम को| | 
सफल किया इसी प्रकार नीचे लिखे विषयों से विभूषित इस पुस्तक के द्वारा 


कक्षा ब्रत्तेमान अंग्रेज़ी स्कूलों में दूसरी भाषा संस्कृत लेने बालों को उपयोगो।, | 
| है और देवनागरी स्कूल मेरठ शादि कडे जगह इस का प्रचार भी है । यही 
कारण है कि प्रथम पुस्तक का २००० मुद्रण छठी बार हुवा और इतने अधिक 
प्रचार से आशा है क्रि यह चतुथे भाग भी इसी प्रकार उपयोगी समका. 
| लायगा । अब ४ भागों में व्याकरणसम्बन्धी विषय थोड़े २ सब आगये हैं इस 
| लिये इतने हो पर इसे समाप्त किया जाता है ॥ 
सेरठ २। ७॥ ९७ तुलसीराम स्वामी 
सम्पादक “ वेदप्रकाश ,, 
विषयानुक्रमाणिका ॥ 


पृष्ठम्‌ | विषयः 
२ . | यडन्तप्रक्रिया ५ 
५ | यङ्लुकृप्रक्रिया ७२ || 
२ नामधातुप्रक्रिया ७३ | 
३३ `| कणड्वादिप्रफ्रिया wy ||| 
३८ | 'आत्मनेपद प्रक्रिया oy | 
` ४३ | परस्मेपदप्रक्रिया ७७ 


भावकमेप्रक्रिया 
कमे कत्ते प्रक्रिया 
लका राथंप्रक्लिया 
कुद्न्ताः 

| क्रारकप्रकरयाम्‌ 
समासम्रकरणस 


ay 
संस्कृत-भाषा-चतर्थे पुस्तकम्‌ ॥ 


सद्दा त्रिषु लिङ्गेषु सवासु च विभक्तिषु i 
॥ वचनेषु च. सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌:॥१॥ 
। ` ` झर्थ-ज्ञा शब्द, पुरुष स्त्री नपुंसक इन तीनों लिङ्गो में तचा प्रथमा हिती- 
| | यादि सप्त विभक्तियों भें और एक, हि, बहु दन तीने बचने में (संदूश) एक 
ही रूप से रहे उस में कुछ दूसरा विकार न हो, बह अव्यय कहता हे। सो ogre 
हरण सहित कुछ श्रव्यंय नोचे लिखे जाते हैं:- 

eisai) प्रतर्‌=प्रातःकाल । पुनर्‌=फिर । उच्चैः । नीचैः । शनैसर 
WAT ऋते=बिन । युगपतः=एक साथ । आरात्‌=दूर, sila | पृथक्‌ । qe= 
गल दिन । शवस्‌=्रागासि दिन । द्वा=दिनि । राजौरराजि । सायमू=्संच्या 
' सूर्यास्त काल । चिरम्‌=विलस्ब । इेषत्=क्िञ्चित्‌ । तूष्णीम्‌=चप । बहिस्‌= 
बाहुर। सनया=साथ । स्वयमू=्ञ्राप। खूया। नक्तमूरात्रि। (Set tg 
साक्षात्‌ । तिरस्‌=तिरंक्का दा छिपा । अन्तरा, अन्तरेणक्षिन। सहः 
विना--बिन । नाना-- अनेक । स्व्स्ति=शुभ। स्वचा>पितृदान । आल 
फकत । दौषा-दिन सुषा, मिथ्या, मुधा=भूंठ | पुरा-प्वेकाल। सियस्‌, 
परस्पर । प्रायस्‌ ब्र हु घा, अकसर । सुहुस=बार २। साकसू सास्‌, 
wa । नसससनसस्कार । थिक”थिक्कार । अधना, ढृद्‌नी स=ज ॥ | 
|| स्वर्‌ आदि से इदानीम्‌ पर्यन्त अव्ययो के क्रम से उदाहरण लिखते हैं: 


| (स्मरण रक्खोकि अव्यय-सब fag, वचन, विभक्तियें सें समान रहते 
ac पुनराशमिष्यामि \ सञ्च 


4 
| 
. 
ग 
| 


ऋषयः स्वगताः । aut: प्रात्तर्छा 
|| 
ASA पश्यति । शनेरम्यासो. wale । करते ज्ञानान्न मुक्ति: 
अगताः । शाराढन बत्तेते। एयक एयक गङ्ग Ta 


४ अव्यय प्रकरयासू ॥ 


च। सायं संध्योपानसू कुरू । चिरं न कत्तेव्यम्‌ | इेषल्लबणमस्ति । तूष्णीं 
fag छात्रों बहिगेतः । चन्द्रः शुक्रञ्च स्या उदितः । स्वामी स्वयं द्रक्ष्यति । 
ढवा वादो न कार्यः । नक्तं जागरणं न शोभनम्‌ । नञञ्‌ (न )-शावयो नाऽस्ति 
भेदः । खूब्याँउदा प्रकाशते । लिरोगच्छति, तिरी भूतः । व्याकरणमन्तराउन्धः । 
पाद्सम्तरेण कथं गच्छति सर्प: । सहसा पठति वेदम्‌ । नेत्रं बिना काणः । 
लिष्णमित्रेण नाना शास्त्राणि प्रठितानि । राज्ञे स्वरित । पितृभ्यः स्वथा । mai 
agen ] तब श्रमेण । दोषा व्यापारः प्रवत्तते । रूपा वद्ति । मिथ्या हठः । 
सुधा कथितम्‌, । पुरा रासो राजा aga । सिथो युष्यस्ते शवानः । वर्षास प्रायो 
सेथो मेति । मुहुब्बोलकः खाद्ति । साकं, साधं, समं वा गुरुणा४5 गच्छति Bra: 
गुएवे नसः । पाषणिडनं धिक्‌ । क्रय प्मुम पुस्तकं लिखामः । आधुना(व्ययानि 
पठामः । इदानों न्यायं पठ ॥ 

निन्नलिखित (च) आदि व्यय निपात भी कहाते हैंः- 

चभ्रौर, भी । वाऱ्णधब्ना, या । हन्प्रसिद्ढु | अह=सरकार, अहा । एब= 
ही, निश्चय । एवम्‌=ऐसे । नूनम्‌=निश्चय । शशवत्‌=सदा । भूयस्‌=फिर भी । 
सेत्‌=यदि। यत्र । कच्चितू-क्या (प्रश्न) । नहु=नहीं करना । हन्त=दुःख। 
सा, उपमार्थे । याब्रत्‌=्जब तक । तावत्तव तक। स्वाहा=देबनिमित्त दान । 
तथा हि=एऐसे ही । सलु=निश्चय । किल=सुनते हैं । अथ=भ्नन से । स्स=्पु्वंससय | 

(प्र) आदिः २० अव्यय, उपसगे भी कहाते हैं ये प्रायः क्रिया के qa आते 
हैं और क्रिया में मिलकर ही अर्थ भी होता है । 

प्र । परा । प्रप। सम्‌ । अनु । अव। ति। निर्‌ Vat fai far 
खु । उत्‌ । परि । प्रति । झमि । अति । अपि । उप । आ ( ङ्‌) ॥ 

यधाफधाच--मैंसे कैसे । है, हेन्सम्बोधन । भोस्नसम्बोधन । जिन के 
शन्त में तस्‌ हो जैसे-सवेत:-सब से । उत्यतः-दोना ओर से इत्यादि । 

न तथा जिन के अन्त में शस्‌ हो । जैसे-बहुशः-बहुतसा । प्रायशः विशेष 

करके इत्यादि । 


जिन के जर्त पे त्वा, बत्‌ दै-जैसे कृत्या, 


oe Wea, ब्राह्मणवत्‌, क्षत्ियबत्‌ । इत्यादि! 
त्र क्रम से (च) 


` स आदि के ठदाहरण लिखते हैं यथा- wand 'च गच्छावः | 
शह च पडालि। माता पिता वा पुत्रं रक्षति । age ह श्रयतेन्वद्वांसे प्रसिद्ध 
ल टा स की 
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बार्बी 
अव्यय प्रकरण) सू ॥ 


|| सना है । अह भाणयको भुंक्ते=अहा! बालक खाता है। अहसेव पठानि । एवं 

पठ । नून MEG! कासाः प्रफुल्लाः । शशवद्ृदृति कुशिक्षितः | भयः पठति । 
शान्तिएचेद्मृतेन किम्‌ । यत्र घमेस्तत्र जय: । कचिज्जोबति ते नाता । नह प- 
ठामि । हन्त बाली भक्षितो व्याप्रेष । सर्पो नकिगंच्छति । यावन्न दास्यति । 
aaa गसिष्यासि । अग्नये स्वाहा । तथाहि स पठति । दिनेशः खलु चनी । 


लङ्कायासू ॥ 

(प्र) आदि २० उपसर्गों के उदाहरण कुछ घातुरूप लिखकर पश्चात्‌ लिखेंगे 
क्योंकि वे चातु के प्रथम आते हैं ॥ 

यथाकथाच सञ्चितं घनम्‌ । हे वरानने । हे जगदीण्वर । भो विष्णुमित्र । 
सर्वेतो ग्रासं जनाः सन्ति। चभयतो राजानी युध्येते । बहुशः प्रभागानि सन्ति । 
प्रायशो रोगिणो fark । भुक्त्वा पठिष्यामि । पाठं कृत्वा लिखामि । ब्राह्म- 
wag शान्तो वैश्यः । क्षत्रियवत्‌ पराक्रमो नदेषु ॥ 

थे संकेतमात्र अव्यय सथा उन के उदाहरण लिखे हैं यथार्थ में एक २ अ- 


जाते हैं-उक्तञ्च- 

घातवश्वोपसगेश्च निपाताश्चेति ते त्रयः। 

अनेकार्था हि विज्ञेयाः पाठस्तेषां निदर्शनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ धातु उपसर्ग निपात इन dai के अनेक आर्थ हैं परन्तु A कुछ 
इन के अर्थ पुस्तकं सें लिखे हैं वे भी निदुर्शनसात्र हैं ॥। 

पं ween INE EEN 

तब कूळ धातुओं के रूप लिखेंग॥ 
॥ ९-भू, स्या, गत पठ आदि चातु कहाते हैं । चातुओं के गया दश हें यथा, 
भ्वादि, आदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, रुधादि, तनादि, तुदा दि, क्पयादि 
और च्रादि ॥ 

२-इन में से भ्वादिगण के चातुरूप प्रथन लिखें गे ॥ 

३-चातु में ज्ञा विभक्तियां ९८० लगती हैं वे लिङ कहाती हैं अतएव इस, 
| प्रकरण के! तिङन्त प्रकरण. कहते हैं ॥ 


२ 
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ड्‌ | 


पुरा किल दशरथो राजा बभूव । अद्य चतुथ पुस्तकं पठानः । यसति स्म रावणा 


व्यय के अनेक अथे होते हैं जो प्रकरणानुसार पढ्ने पढ़ाने वालों को ज्ञात हो 


FSS ttt 


a ‘ HS eee = 

i € fara ॥ 

| ~ RY RRP? ayes aa a Rh 
a ४-चाहु के कालभेद से दृश प्रकार के रूप हैं उन दश के नास्‌ ये दैं-यथा 


है । द्वितीय ( लिड) और तृतीय 


nan ( ae) यह बर्तमान काल में होता 
ag) यह समीप के भू- 


| (ete) यह दोनों विधिकाल में होते हे । age ( 
ana सें होता है इसे अनग्यतनपूत; कहते हे । पञ्चम ( 
३ होता है इसे «परोक्षपूत” कहते हैं । पछ ( आशीलिंड्‌ ) यह आशीवाद का 
सूचक होता है । सप्तम (gz) यह अगले दिन के भविष्यतकाल में ही होता है 
अष्टम ( लुटू ) यह सामान्य भविष्यत्‌ में होता है । नवम ( TE) यह हेतुहेतुः 
aga (षात्‌ आत्त) के भ बिष्यतूकाल में होता है जैसे gay होती वा होगी at || 
| ghia होता ब्रा होगा इत्यादि । दृशप(लुछ) यह सानान्यूलका में होता हे॥ || 
, „ शह go लकारों में तीन “पुरुप” होते हैं-जिस क्रिया का वाच्य BER 
| (सै) हो वह “उत्तम” पुरुष ज्ञानो जिस का वाच्य gery (तू) हो बह «मध्यम» 
पुरुष जानो | युष्णदू स्यद्‌ से भिन्न अन्य कोई बाच्य समका जावे तो. “प्रचन, 
पुरुष होता हे ॥ | 

é-gam के समान तिङन्त में भी एकवंचन ट्वित्रचन शीर बहुवचन के 
तौच २ रूप होते हैं । इस प्रकार तीनों पुरुष तीनों वचनों से मिलकर ९ रूप 
हुवे फिर एक एक (me ) आदि १० लकारों के सिलकर ९० रूप होते हैं फिर 
९० परस्मैपद्‌ और ९० आत्मगेपद मिलकर उपरोक्त १८० रूप एक २ धातु के 
होंगे परन्तु कोइ धातु केवल परस्मैपद्‌ में ही रहता है कोडे केवल आत्मनेपद्‌ भे 
ही रहता है इन के'केबल ९० ।, ९० ही रूप हगि परन्तु ज्ञा उभयपदी चातु हें 
उन के १८० रूप हें।गे ॥ ् 

© sr नीचे क्रम से “भू” आदि घालुं के रूप लिखते हैं यथा- 

३ “भू” धातु. (अथं, होना) HAZ लकार वत्तमानकाल के रूप- | 
मयसपुरुष-एकव-नंवति-१४हे । द्िब*-भवत:-२$हें । बहुव०-भवन्ति-३हैं | 
less ० भवसिन्तू है। भेव॑ंधः-तुम्र २ हो । भवयस्तुम ३ हो" 
इत्तनपु०-भवा नि=भे हूं । Marea २ ay भबामःच्हभ ३ हें .. | | 
| २ लिङ्लकार विधि आदि अधे में जैले :- " '” ` 
somes ar ii... | 


| Reg से ए 


लिह) प्राचीनमूतकाल 


र 


हो waging होवें। 


i 


| 
| / 
वचन । उपे द्विवचन । और इसे बहुबचन सनो पुस्तक aed 


saga: ॥ 


सध्यमपु०-भवेः--तू होवे । भदेतसू-तु २ होवे। । भवेत-तस ३ होवो \ 
उत्तमपु०-भवेयसूत्न्से होऊं । भवेवच्य्हन २ होवें । भवेम-हन ३ होव । 


३--वाधि आदि अध मे ( लोटू ) 


[ ! प्रथमपु०-भवतु; Hage होवे ।' सव्तासूनर होरे । भवन्तु=३ होव « 
[ सेघयमपु०-भव, भक्तात-९ तू होवे । भव्तस्‌--२, तुम होओ | अचतर३ तुस होवो. 
। || ` चत्तमपु०-भवान्ति=१सें होऊं.)-भवाव--२ हम St भयाम=३ हस होने 


४-अनग्यतन भूतकाल में (लढू) 
प्रथमयु०-अभवल्-९ हुवा हे । अभवततास्‌--२ हुवे हैं। अभवन्‌=३ इवे हैं 
|| ।सध्यसपु७-अभवः-१ तू हुवा है । अभवतम्‌=२ हुवे हो ॥ झभवत=हे हुवे: होः 


द्‌ उत्तमपु०-शभवसूजर हुआ हूं । अभवाब्रनर हम हुवे हैं । अभवाम=३ छुवे हैं 
हे ५--परोक्ष भूतकाल में ( लिट) 

: म्रथसपु०-चभूव=१ हुवा था । बभूवतुः-२ हुवे थे । बभूवुः=३ हुवे थे 

के सध्यभपु०-बभू विथ=१ तू हुवा था । बभूत्रथुः=२ तुम हुवे धे । बभूव-३ तुम हुवे थे 
q चत्तमपु०-बभूवर१ मैं gar था। वंभूविवऱ२ हस हुवे धे । बभूविम-३ हुने ये 
र्‌ ॥ ६--आशीवाद मे ( आशीलिङ ) रै 


= इस का अथै भाषा में दूसरे (लिङ ) के तुल्यं बोला जाता है यथा «स पुत्रवान्‌ 
हे भयात्‌०=चह पुत्रवाला Aa । we पण्डिती भयासमून्मै पण्डित होऊ । इत्यादि ॥ 
है प्रथमप॒०-भयात्‌ | VAAN ॥ भयासखुः॥मध्यमपु० Mail भयास्तस्‌। भयास्त॥ 
सत्तमपु०- भयासस्ू । qq । भयास्म ।। 
| ७-ञागामिदित्न (mee) के अर्थ मे भविष्यत्‌ ( लुट्‌ ) 

इस का अथे भाषा में यथा “देवद्तः राजा भविताङदेक्द्त्त कलह को राजा 
होगा । अहं घनी भवितास्सित्मै कलह को चनो होऊंगा । इत्यादि ॥ 
, पथसपु९-भविता | भवितारी । भवितार: ॥ सध्यमपु०-भवितालि । भविता- 
| स्यः । भबितास्य ॥ उत्तम पु०-भब्तिस्मि भवितास्वः | भवितार्स: | | 

<-सासान्य किक काल, में (लट) 

छ प्रथमपु०-भ वरिष्यलि, | भविष्यतः । भविष्यन्ति सथ्यसूपु०-भविष्यसि पा 
| afama: ॥ भविषथ्‌,॥ इच्सपु०-भविषम १ भिया) भिधा" ॥ भवि 
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_  : eee 
र्‌ं तिडन्ते ॥ 


ठरा aa लस-देवापी राजानी भविष्यतः=मस आर देवापि २ राजा 
हैगे। व्यापारेण खं घनाढ्यो भविप्यसि=व्यापार से त्‌ धनाढ्य होगा । इत्यादि ॥ 
९-हेतुहेतुमद्गाव (aa) मे (लड) 
प्रथमए०-अभविष्यत्‌ । अभव्रिष्यतास्‌ । अभविष्यन्‌ ॥ सध्यमपु०-अभ विष्यः | 
Saracen । अभविष्यत ॥ उत्तमपु०-अभ विष्यम्‌ । अभविष्याब। अभविष्याम॥ 
,चदाहरग-जैते, “यदि उद्यममकरिष्यन्‌ तहि लत्तमौबन्तोऽभविष्यन्‌=्यदि 
उद्यन करेगे ती amare होगे । इत्यादि ॥ 
१० सामान्य भूतकाल में (AE) 
प्रधमपु०-श्रभूत्‌ । अभूनास्‌ | अभूवन्‌ ॥ सध्यमपु०--जभू: । TEL । अभूत ॥ 
उत्तमपु०-अभू षस्‌ |) अभव ' अभूम hn 
उद्‌।हरण-जैसे, जावां दुःखितौ अभूव=हनन २ दुःखो हुवे । सरः शुष्कम- 
भूद-ताणाब खुश्क हुआ ॥ 
२“चित्‌” धातु-चेतना,चीन्हना,स्मरण। १-वत्तेमात काल में (लट्‌ ) 
'प्रथमपु०-चेतलि । चेततः । चेतन्ति ॥ सध्यनपु०-चेतसि ।' चेतथः । चेतय ॥। 
उत्तसपु०-चेतानि । चेताव:। चेतामः । त्वंनातरं चेतसि=तू माता को चोन्ह्ता | 
२-लिड्‌ (विधि अथ मे) 
चेतेत्‌ । चेतेताम्‌ । चेतेयुः ॥ चरतेः । चेतेतम्‌ । चेलेत ॥ चेतेयम्‌ । चेतेव । 


| चेततेम ॥ साल्िणश्वतेयु;साक्षो लोग चोन्हें ॥ 


३ लोटू (ऊपर के ही अर्थ में) 
चेततु, चेततात्‌ । चेतसामू । चेतन्त्‌ ॥ चेत, चेततात्‌ । चेततम्‌ । चेतत ॥ 
'चेत्तानि । dara ।. Gara ॥ भवान्‌ ब्रह्म चेततु गा 
४ लड्‌ (अनद्यतन भूत में) 
अचेतत्‌ | waaay | अचेतन्‌ ॥ अचेतः । अचेतत्तम्‌ । अचेतत॥ अचेतम्‌ | 
अचेताब । अचेताम ॥ त्य ME: पाठसचेत:--तूने कल्ह पाठ याद्‌ किया । 
a 
५ लिटू (परोक्षभत) 


चिचेत । चिचिततुः । चिचितुः॥ चिचेतिथ । चिचितथः | चिचित॥ चिचेत 


चिचितिब । चिचितित ॥ सीता रामं चिचेत-सीता ने राम को स्मरा था । 
ee 


foe) 


hf र CS | | 
| स्वादूय: ॥ } 


| ६ आशीलिड . | 
चित्यात्‌ । चित्यास्ताम्‌। चित्यासुः ।। चित्याः । चित्यास्तम्‌ । चित्यास्त॥। 
चित्यासम्‌ । चित्यास्व | चित्यास्म॥ सरवे सुखं चित्यासुः-सब सुख को चेत करें ॥ 
लुटू (ग्रनद्यतन भविष्यतू ) 
चेतिता । चेतितारौँ । चेतितारः॥। चेतितासि। चेलितास्यः । चेतितास्य ॥ 
तास्मि । चेतितास्व: । चेतितास्मः ॥ अद्य पठितं शबः चेतितारिम=्राज 
पढ़े को कलह याद्‌ करूंगा ॥ 
८ लट्‌ (भविष्यत्‌) 
चेतिष्यति । चेतिष्यतः । -चेतिष्य न्ति ॥। चेतिष्य सिं । चेतिष्ययः । चेतिष्यय ॥ 
चेतिष्यानि । चेतिष्यावः । चेतिष्यामः gga चे तिष्य सि=तू बुढापे मे य।द्‌ करेगा ॥ 
९ लहड (हेतृहतुमद्वाव) 
अचेलिष्यत्‌ । अचेलिष्यताम्‌ । अचेतिष्यन्‌ ॥ अचेलिष्यः । अचे तिष्यतम्‌ | 
) ||| अचेतिष्यत ॥ रचे तिष्यम्‌ । अचेतिष्याब । अचेतिष्याम ॥ पाठम्‌ अचेतिष्यास 
afar: अभविध्यामःपाठ याद्‌ करेंगे तौ पण्डित होबेगे॥ 
| १० लङ (सामान्य भत) 
अचेतीत्‌ । भ्रचेलिष्ट।स्‌ । अरचेतिषुः ॥ अचेती: । अचेतिष्टस्‌ । अचे तिष्ट ॥ 
अर्चेतिषस्‌ । झचेतिष्य | झचेतिष्म ॥ | 
यूयं सातरं पितरं च नाउचे लिए्ट=तुभने साला और पिता को नहीं याद्‌ किया॥ 


३ “शुच्‌ „ धातु शोक शोच करता ॥ 


हँ 
द 


a पै 

१ लट्‌ १ 

शोचति । शोचतः । शोचन्ति ॥ शोचसि। शोचयः । शोचय॒ ॥ शोचामि । । 
शोचाबः । शोचामः ॥ बृद्धा सतं पुत्रं शोचति--ब़ुढिया qe पुत्र को शोचती है ॥ । 
२ लङ ! 


शोचेत्‌ । शोचेताम्‌ । शोचेयुः ॥ शोच: | शोचेतम्‌ । शोचेत ।। थोचेयम्‌ । 
शोचेव । शोचेस ॥ गतं कि शोचेयसू=गये को बया शोककरु ॥ | 
३ लाट | 

. झोचत, शोचतात्‌ । शोचताम्‌ । शोचन्तु । शोच, शोचतात्‌ । शोचत्‌ । | 
शोचत ॥। शोचानि । शोचाष । शोचास ॥ 
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स्यबिरत्वे शो चिष्यन्ति । यौवने धनं नाउजैँयसि ng] थो चिष्यसि । इत्यादि 


प्सेथाम्‌ तहि नाऽशो चिष्यथः । इत्यादि ॥ 


का 5 >_ऋछऋछऋछऋछऋाए॑॑ एन ५ 
९० तिङन्ते ॥ 


2 लङ्‌ 
।' „अशोचत्‌ । अशोचताम्‌। श्रशीचन्‌ ॥ अशोचः | अशोचतम्‌ । अशोचत॥ अशो - 
चम्‌\अशोच!व। अशोचाम॥ स स्रातरमशोचत्‌=उस ने भाई का शोक किया है। 
¢ पे 
STA 
h शुशोच । शुशुचुः । शुशुचः ॥ शुशोचिथ । शुशुचथः। शुशुच ॥ शुशोच । 
गशचिव । शशचिमं॥। शशोच सीता लङ्कायाम्‌ । इत्यादि ॥ 
७७ SS ७ £ 
fee 
६ Aas 
शच्यात्‌ । शच्यास्ताम्‌ । शच्यासः ॥ शुच्याः । शुच्यास्तम्‌ । शुच्यास्त ।। 
ke Ny > ४ ५9 > me nike 
| 'शच्यासम्‌ ॥ शच्यास्त्र । शच्यास्म Wa न शुच्या:न्न्तू गये का मत शोच ॥ 
kl स S 
, ७ ae 
०० 
शोचिता । 'शीचितारी । शौचितारः ।। शोंचितासि । शौचितास्थः । शो- 
चितास्य।। शीचितास्सि । शोचितास्वः । शोचितास्मः ॥। थेऽद्य न पठन्ति ते 
| श्वः थोचितारः । इत्यादि ॥ 
< लट 
i , ३५ 
शोचिष्यति । शोचिष्यतः । शोचिष्यन्ति ।। शोचि७ष्यसि । शो चिष्यथः । 
faqs ।। शोचिष्यामि । Nena: । शोचिष्यासः ॥ ये आह्ये न पठन्ति ते 


९ लृङ्‌ 
५. अशीचिष्यत्‌ । आश चिष्यताम्‌ । आशो चिष्यन्‌ ॥ आशो चिष्यः । अशो चिष्य- 
तमू,। अशो चिष्यत्‌ ॥ Nay । शो चिष्य।व । अशो चिष्याम ॥ घनसऽलः 
EE १० ae | 
tis ७०७ है EM 
अशोचीत्‌ । ्रशोचिष्टाम्‌ । अशेज्िषु:॥ अशो ची: । अशोचिष्टम्‌ । अशो- 
Fen अथ चिप्स | अथो विष्व । अशो een ॥ धोरो गतं नाशोचोत चोर ते || | 
गये का नहीं शोचकिया । hi 2 | 
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MES 
प्रथमप० 
सु 

९ गदृति 

२ गदतः 

३ गदन्ति 
सच्यसपु० 

१ mata 

२ गद्थः 

३ गद॒थ 
लत्तमपु० 

९ गदानि 

२ गदावः 

३ गदासः 
प्‌ fae 
प्रथमपु० 

१ जगाद्‌ 

२ जगद्‌तुः 

३ जगदुः 
सध्यमंपु० 

१ जगदिथ 

२ जगद्थुः 

३ जगद्‌ 
डत्तमपु० 

१ जगद्‌, गाद्‌ 


2 “al धातु (बोल' 


२ लिडू- 
प्रथमपु०, 
नदे 
agar सू 
गदेयुः 
सध्यमपु® 
ne: 
गदेतमू 


.. गदेत 


उत्तमपु० 
गदेयसू 
गदेख 


nga 
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प्रथम पुः 0 
गद्यात्‌ 
गद्यास्तासू 
गद्ाखुः 
सच्यत पु io 
गद्याः 
गद्यास्हस्‌ 
गद्यास्त , 
उत्तसपु० 
गद्यासस्‌ 
गद्यास्व 
गद्यास्म 


स्थादयः ॥ 


3 लोट्‌- 
प्रथमपु० 
3 
गदतु, गदतात्‌ 
गद्तासू 
गढ्न्तु 
मसच्यसपु० 
गद्‌, गदतात | 
गदतसू ‘ 
गद्‌त 
उत्तमप० 
पु 
गदानि 
गदाब _ 
गदाम 
७ ye 
प्रथतपु० 
KS 
गदिता 
गदितारौ 
गदितारः 
सध्यमपु० 
गदितासि 
गदितास्यः 
ग दितास्थ 
लत्तमपु० 
गद्तास्मि 
रादितास्वः 
गदितास्मः 


ना, कहना) 


गदिष्यतः | : 


8 we 
प्रथम पु (टा 
अगद॒त्‌ 
अगदूनामू 
अनदन्‌ 


मध्यम. पु 9 


ANG: 

अगदृतम्‌ 
za | 
उत्तम ge 

mney ... 

अगदाव 

अगद्‌स 

८ a 

प्रयमपु० 

राद यति 


गदिष्यन्ति 


मध्यमपु० 


“गद्ष्यसि 


गदिष्यथः 
गदिष्यिय 


उत्त |स ९) 


गद्ष्यासि 


RS ११ = 
९२ तिडरते ॥ | 
९ ९ लुदू- ९० लुडू-साम!न्यभूतकाल 
) प्रथमपु० अ ज्य गदति । साक्षी 
१ अगदिष्यत्‌ . अगादीत्‌, अग दीत्‌ तथ्यं गदेत्‌, गद्तु । ती 


२ श्रगदिष्यताम्‌ 

३ अगदिष्यन्‌ 
मध्यमपु० 

९ अगदिष्यः 

२ ्रगदिष्यतम्‌ 

३ अगद्ष्यत 
चत्तमपु० 

१ जगदिष्पम्‌ 

२ अगद्च्याष 

३ झगदिष्याम 


अगादिष्टामू, अगदिष्टाम्‌ ` 
अगादिषुः, अगदिषुः 


अगादी:, अगदीः 
अगा दिष्टम्‌ अग दिष्टम्‌ 
अगादिष्ट, अग दिष्ट 


अगादििम्‌, अगद्पिस्‌ 
अगादिषश्र, अगदिष्व 
झगा दिष्म, अग दिष्स 


संस्कत बनाओ- 


सिथ्याउगद्तास्‌ । जगाद्‌ 
ated देवर्षिः । शास्त्राणि 
गद्यासुः पुत्रास्तव । शवः 
पुराणं बेद वा गदिताः 
स्मि। निगदिष्यिति सबे- 
मात्मनः । असत्यमगदि- 
ह्यामाउविश्वस्ता अभवि- 
ब्यास । अगदिष्ट यथेप्सि- 
तं तथा-तुमने कहा जैसा 
चाहा वेसा it 


युधिष्ठिर सत्यवादी हुवा था । आत्मकृत का सत शोचकरो । सत्य कहो | 
असत्य कहोगे तौ अविश्वस्त Asst! सत्य कहूंगा ती विएवासयोग्य होऊंगा। 
तुभे परमेश्वर को स्मरण किया इस से आस्तिक हुए। तुम पिता के साथ जाओ । 
प्राउंशाशा में गुरु बैठे हैं । तुम भी वहां जाओ और पाठ पढ़े । यदि तुम्हारा 


| अपराध हो तौ गुरु के-सभक्ष पें मत्य कहो । और सब विद्यार्थियों के साथ तुम 


भौ पढ़ो । आज्ञ नहीं यादूकरोगे ती ae कैसे कहोगे। अतः अपने पाठ के 


सम्यक्‌ यादूकरो ॥ 


५ “अचे” घातु-पूजना, सत्कार करना ॥ 


१ ट्‌ 
प्रथम पु० र 
१ भ्रचंति 
२ da: 
३ अचेन्ति 


२ लिङ ३ लोट्‌ ४ लड 
ou) ९, रू > 
अचस्‌ AAT, AAA आर्चत्‌ 
waa झचेताम्‌ अपचताम्‌ 
2. 
wag: अचेन्तु Wag 


| 
nn 4 
ल... LoL lA 3 
oe सूलिड्‌ ३ लोट फ्लड वि 
सध्यसपु०- j 
१ अचो we: अचे, waa ate: । 
र SRE BASH अर्चतस्‌ आचंतस्‌ है 
३ ae अचेत अचेत झाचत |. 
उत्तसपु० £ . 
१ waite अचेयस्‌ saith may ॥ 
२ sata: waa sata अचो if 
३ aula: अचेल अर्चाम आची 
१-लिदू € आशी लिङ ७ gz प लुट्‌, | 
१ आनचें अच्यात्‌ अचिता अचिष्यति ` 
२ आनचेतुः छाच्योस्तास्‌ अचितारी अचिष्यतः १ 
३ आनचेः अच्योसुः अचितारः अच्चिष्यन्ति । 
९ आनचिय अच्यौः अचितासि अचिष्यसि | 
| २ अनचेथुः अच्यो स्तम्‌ ` अचितास्यः अचिष्यथः 
| ३ आनच आच्या स्त अ चितास्थ अचिष्यय | 
९ आनचे अर्च्यासमू अचितारिम 'अचिंष्यानि 
२ आनचिव अच्योस्तर अचितास्वः च्चिष्याबः 
३ आनचिस आाच्यास्स अघितारसः झचिष्यामः | 
CSE ee १ 
९ आचिष्यत्‌ miata, _ mandi छात्राः । देशसचेन्तु । 
२ आचिंप्यताम्‌ आचिष्टास्‌ मातरमानंचे पितरं च श्रवणः । सुख 4 
३ आपस्‌ ` जिः aa बा) मत राः || 
१ आर्चिंप्यः आची: चर्त्वम्‌ । पितरमच्योत्‌ भवान्‌ । #| 
|| २ आचिष्यतमू आचिष्टम्‌ अहं तु पुस्तकसेवा55चेसू । सान्‍्या- 
| ३ आचिष्यत आथिष्ट waned: । आर्चेन्त्यकेमकिंणः। सार्चोः १ 
| १ आचिष्यम्‌ आचिंषस्‌ केवलं सुखम्‌ । किन्त चियमप्य- 
२ आचिंष्याब आचिष्व चेतात्‌ ॥ ॥ 
३ आचिष्याम आखिष्म rar: 
| Me. 
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तिझन्ते ॥ 


4 र शच” (मुष्‌) घातत्रचण, रक्ताकरना | 


१-लद्‌ २ लिङ ३ लोट्‌ जर 
१ गोपापति Aaa, गोपायतु, गोपायतात्‌ 
२ गोपायतः गोपायेतासू गोघपायतासू 
| i ३ गोपायन्ति गोपायेयुः गोपायन्तु 
Ny १ गोपायसि गोपायेः गोपाय, गोपायतात्‌ 
| 5 २ गोपायथः , गोपायेतम्‌ गोपायतभू 
३ गोपायथ गोपायेत गोपायत 
९ गोपायासि शोषायेयमू गोपायान्नि 
२ Magra: manawa गोपायाब 
३ गोपायामः गोपायैस गोपायास 


ऐन्णङ्‌ . ce 
१ अगोपायत्‌  ९गोपाय़ाझुकार, गो पायासास, गोपायास्थभूत, जुगोप । २ 
२ अगोपायतामू गोपाया झुक्रतुः ,े। प] था मासतुः,गो पा यास्जभूव्रतुः जगु पतुः। 


== अगोपायः सध्यमपु० ९ गोपायाञ्चकथे, गोपायासासिथ, गोपाया- 

२ अगोपायहम्‌ स्वभूविध, जुगोपिथ, जुगोप्य । २ गोपायाझुक्रथुः, Tara 

३ फ़गोपयत , भासथः, गोपायास्बभवधः, जगपणः । ३--गोपायाह चक्र, 

my Ne ७७ ५5 १ 

१ अगोपायम्‌ गोपायाभास, गोपायाम्बभूव, जगप । उत्तम Yo ९-गोपा- 

०० 3, 

२ अगोप्रायाब sas, Wagar, गोपायामास, गो पायाम्बभूव, 

३ श्रगोपायाम जगोप । २--गोपायाझरुब, गोपायामासिव, गोपाया- 
स्यभबित्, जुगपिव, जगप्ब । ३-गोपायाञ्जुङन, गोपायामासिम, गोप याम्बभ विस, 
जगुपिन, gaa ॥ ॥ 

६ शाशी लिंङू-प्रथम yo १-गोपाय्यात्‌, गप्यात्‌ 
ea ॥ ३ऱयोपाय्यालु गुप्यासुः । सध्यम go ९ गोपाय्य़ाः, गप्याः । २८ 
गोप्रायः 

पाय्यास्तम्‌ । गप्यास्तभ्‌ । ३-गोपाय्यास्त, गप्यास्त । इत्तमपु० ९ गोपाय्या- 
सम्‌, गुप्यासम्‌ २-गोपाय्यास्च, गप्याख | ३-योपाय्यास्म गप्यास्स ॥ 
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३ अगीपापमु ३ गोपायाजझुक्रः, गोपायामाशुः, भोपायास्वभूबु:, जगुपुः । | 


२-गोपाय्यास्तास्‌, गु- | 


Sos ९ गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । २-गोपायितारी, गोपितारी, गो” || 


5 


पारौ । ३-गोपायितार:, गो पितारः, योप्तार:। सध्यमपु०९ गोपायितासि, गो पिता स 
गोप्तासि। २-गोपायितास्यः, गोपितास्य:, गो प्तास्यः । ३ गोपायितास्य, गो पि तास्थ, 
गोष्तास्य । उत्तन go १-गोपायितास्मि, गोपितास्मि, गोप्तास्मि । २-गोप्राथि- 
तास्वः, गोपितास्यः, Mae ३-गोपायितास्मः, Aiwa, गो्ास्मः ॥ 

८ लटू-मथम पु० १ गोपायिष्यलि, गोपिष्यलि, गोप्यति । २-गोपायिः 
ष्यतः, गोपिष्यलः, गोप्स्यतः । ३-योपायिष्यन्ति, गो पिष्यर न्ति गोप्स्यन्ति । 
साध्यम yo १-गोषायिथ्वसि, गोपिष्यसि, गोप्स्पसि । २--गो पा यिष्य गोपिष्यथ 
गोप्स्यथः । ३-गोपायिष्यथ, गो पिष्यथ, गोप्स्यथ । उत्तम ge ९-गोपायिष्यामि, 
गोपिष्यासि, गोप्स्यासि । २-गोपायिष्याबः गोपिष्याधः, Wea: । ३ गोपा- 


यिष्यामः, गोपिष्यानः, गोप्स्यानः ॥ 
९ लुङ्‌-प्रथमपु० १ अयोपायिष्यत्‌, श्रगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । २-अगोपा- 


श्रः 


यिष्यतास्‌, अगो पिष्यत सु, अगो प्सताम्‌ | ३-अ्गोपायिष्यन्‌, अगो पिष्यन्‌, अगो 
TAY । गध्यम go १-शगोपा चिष्यः, अगो पिष्यः, अगो प्स्यः । २-अगोपा यिष्यलम्‌, 


अगो पिष्यस्‌, अगो प्स्यतस्‌ । ३-अगोपायिष्यत, अगो पिष्यश, अगो प्स्यत । उत्तमपु० 


१-अगो पायिष्य्स्‌, अगो पिष्यस्‌, अगोप्स्यम्‌ । २-अगो पासिष्याव, अगोपिष्याब, 
अ्रगे।प्स्याल । ३ अगोपायिष्यास, झगोपिष्यास । अगोप्स्पास ॥ 


१० लुः 


- प्रथमपु० १ अगो पायी त्‌, अगोपीत्‌, अयौप्सी त्‌ । २-अगोपा यिष्टास्‌, 
[पु 
अगी पिष्टास्‌, satay । ३-अगी पायिघुः, अंगोपिषुः, BATE: । मध्यमपु०९-झ- 
मोपायीः, अगोपी;, ऊगौप्सीः । २-अगोपायिष्टमू, अगो पिष्टम्‌, wT । ३-छ- 
गोपायिष्ट, अगो पिष्ट, sata उत्तमपु०१-अगोपयिषस्‌, अगो पिषम्‌, अगी प्सस्‌ । 
२-अंगो पायिष्व, अगी पिश्व, अपौ प्स्व । ३ अगो पा यिष्स, अगो पिष्स, HATA ॥ 
इस प्रकार « राप » चातु के रूप लिट लिङ्‌ लुट लूट Ge लुङ इन इ 
लकारों में एक २ प्रयोग तीन २ प्रकार से और कभी इष से अधिक मकार के होते हैं 


७ “क्षि? घात (tamale आर निवासर रहता ) 
१-लद्‌-क्षयलि । क्षयतः क्षयन्ति ॥ क्षयसि । क्षयथः । क्षयथ । इत्यादि । 
३-लिङ्‌-१-क्षधेत्‌ २-क्षयेताम्‌ ३-क्षयेयुः । १-क्षयेः । २ क्षयेतसू । इत्यादि । 
३-लोटू-१-क्षय॑तु, क्षयतात्‌ २-क्षयताम्‌ BHAT इत्यादि । 


TEV = _-झक्षयन्‌ । ९ अक्षय: । अक्षयतस्‌। इस्मा दि। 
४-लङ्‌-१-अक्षयत्‌ २-अक्षयताम्‌ ३-अक्षयन्‌। १ 
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हर See a RRND 
१ चिक्षयिथ, faa) 


_१--चिक्षाय ३ चिक्षियतुः ३ चिक्षियुः 
य, चिक्षय । २ चिक्षियिव । ३ चिक्षियिम ॥ 
क्षीयास्ताम्‌ ३ क्षोयासुः । ९ क्षीयाः इत्यादि 
। ९ क्षेतासि क्षेतास्यः इत्यादि । 


३--लिद्‌- 

२ चिक्षियथुः। ३ चिक्षिय ॥ ९ चिक्षा 

६-आाशी लिं्‌-१-क्षौ यात्‌ ।२ 

७-हुद्‌=१ क्षेता क्षेतारी क्षेतारः क | 

८-लुट्‌-१ क्षेष्पति २ क्षेष्यतः ३ क्षेष्यन्ति । क्षेष्यसि क्षेष्यथः इत्यादि | 
BER aaa २ अक्षेष्यताम्‌ इत्यादि । ४. छ 

२०-लुङ-१ षी त २ श्रष्टामू ३ षुः । ९ aaa: २ झश्लैष्टम्‌ ३ भ- 


तै्ट । १ अक्षेपस्‌ २ अशैष्व ३ अक्षष्स ॥ 
ह्यश्षतुददेण्यामक्षयत्‌ चन्द्रः । राजा प्रजा: गोपा 
गोपायाञ्चफार । क्षीयात्‌ पापिनः सम्पत्‌ । गोपाय कुटुम्बम्‌ | आत्मानं गोपायतु | 
सवथा । gana गेहे क्षयतम्‌ ( रहो ) । स्तेन आत्मानमेबाइगोपायत्‌ । चिक्षाय | 
रावणा: सकुटुम्बो राम्रो हेण । खुभगे पुग्ने गोपाय्याः गुप्याः वा । ag पापी स । 
qa: सेता कालान्तरे जन्मान्तरे वा क्षेष्पति । चम्मात्मनो गोपायिष्यति, गोप्स्यति | 
जगदीशः । यदि वीय्मेसगोपायिष्यो वलवानऽणविष्यस्त्वम्‌ | ््निषुेन। नि agar | 


चेत्‌ । युधिष्ठिरो धर्भेण प्रज्ञा; | 


alae । इत्यादि ॥ 


८ “तप धातु (सन्ताप, गरमी करता, गरम होना, दुःखना) | 


९ लट्‌-तपति इत्यादि । िङ्-तपेत्‌ इत्यादि । लोद्‌-तपतु, तपतात्‌ इ- 
त्यादि । ४ लङ.-्रतपत इत्यादि ५ लिट्‌-ततापJ तेपतुः ३ तेपुः । १ तेपिय, | 
ततप्थ ३ तेपथुः ३ तेप । ९ तताप, ततप ।२ तेपिब । ३ तिपिस ॥ ६ आशो लिड- 
९ तप्यात्‌ २तप्पास्तागित्यादि । 9 लुट-तप्ता तप्तारी इत्यादि । ८-लूद्‌-तप्प्यति 
इत्यादि । ९ लुड-अतप्स्यत्‌ इत्यादि । ९० लुङ्‌ -९१ अताप्सीत्‌ २ अताप्ताम्‌ ३ अ” 
MTG: । ( अताप्सी; २ अत्ताप्तमू ३ अताप्त। ९ अताप्समू २ अताप्स्व ३ ज़तापस्ल॥ 

९ इसी प्रकार «पत्लू» घातु (पतन, गिरना) के रूप हैं परन्तु ५ लिट्‌ 
सध्य पुरुष एक बच्चन में, «प्ेतिथ» एक हो रूप है ७ लट में पतिता, प्रति- 
तारी इत्यादि । ८ लुटु-पतिप्यति इत्यादि । ९ लुङ्‌ जाप तिष्यत्‌ ड्त्यादि | 
१०-लुङ-अपप्तत्‌ अपस्ततामू इत्यादि जानी ॥ 


घात्रतोपण्वाद्‌जप्रप्तत्‌ । पपात Bea भूनौ । पापिनः पतिष्यन्ति नरके | 


my 


Ta 


सूध्येस्तपति इत्यादि ॥ 


| > अत 


भ्वादयः ॥ 


। छ RY ७ 
> | foo Mem तन 

१० धातु ( पादविक्षेण<चरण, पाँच रखना ) 
९ खेदू -९ म्हाम्यति, क्राचाति २ क्रास्पलः, क्रामतः ३ क्रास्यन्ति, क्राम न्ति 


इत्यादि दी २ रूप-- fas --९ mag क्रासेत्‌ २ क्वाम्येतासू इत्यादि दो २॥ 
लोट १ UAC, करा नलु, कामताल्‌ २ क्रास्यतासू, HIRES क्रास्यन्तु, 
क्रासन्तु इत्यादि दी २॥ CER IFAT, अक्रासत्‌ २ आक्रास्यतामू, अक्ता- 
भतामित्यादि दो २॥ लिट्-१चक्रास २ चक्रमतुः ३ चक्रुः । १ चक्रसिथ २ च- 
क्रमणु: ३ चक्रम । १ चक्राम, चक्रम २ चक्रमिब्र ३ चक्रसिम ॥ झाशी लिड-क्र- 
स्याल्‌ इत्यादि ॥ लुदू-ऋमिता इत्यादि ॥ छट-ऋणिष्यति ॥ लुछ-अक्रमिष्यत्‌ । 
छुङ-अ्रक्नसील्‌ इत्यादि ॥ 


११ “पा” धातु ( पीना ) यथा ' 


लेटू-पित्रलि । faa 
पिब्नेयुः इत्यादि ॥ लोटू-पिजतु, पिवलाल्‌ | पिबतासू । पिबन्तु इत्यादि ॥ लङ 


। पिबन्ति इत्यादि ॥ लिळू- पित्रेत्‌ । bay । 


अपिवत्‌ । अपिबाम इत्यादि ॥ लिद्‌-१ पपौ । २ पपतुः । ३ पपुः ॥१ पपिथ, 
पपाच । ₹ wag: । ३ पप ॥ ९ पपी । ३ पप्रिव । ३ पपिन्न॥ भाशी लिद-९ 
प्रेयात्‌ । २ पेयास्तांसू इत्यादि ॥ छुदू-पाला, पातारी इत्यादि ॥ लुटू-पास्यति ॥ 


mea: इत्यादि ॥ ह -आपास्यत््‌ इत्यादि ॥ SEAN । Hara । घुः ॥ 
अघाः अपालसू । अपात ॥ अपास्‌ ॥ अपा SOT ॥ 
सूब्यैस्तपति । वृक्षात्यत्राणि पतन्ति । एवः सु काल्यति । दुर्ध पिथन्ति 


बालाः i दिवा भानुरताप्सीत्‌। पतन्ति पापिन्‌; चरके चोरे ॥ 
१२ “लै” घात ( हर्षय, वीर्य्य, सुस्ती ) 
लट-ग्लायलि। ग्लायतः ॥ eM ग्लायेतामू । लोट-ग्लायतु, ग्ला- 
यतात्‌ । ग्लायतामू । ग्लायरतु | लङ >अ्ग्शायत्‌ । लिट्‌ जरौ । जग्लतुः । SHR ॥ 
जरिल्लय, जग्लाथ । जग्लथः । जरेश ॥ जग्ली । बाग्लिव । जग्लिम ॥ आाशी- 
लिंङ्‌--म्छेयात्‌ । ग्लेयास्तासू । AIA, ग्लॉयात । स्लायास्तासू इत्यादि ॥ खुट 
ग्लाता । aaa ॥ लट -र्लास्यति ॥ लुङ-श्जण्लास्यल्‌ | अरत्तास्यतास ॥ लुः 


सिष्ट॥ शग्लासिषम्‌। अग्लासिष्व । ऋग्लासिष्म॥ चन्द्रमाः ATA | za fen 
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अग्नासीत्‌ । अग्ल|सिष्टाम्‌ । आस्लासिघुः ॥ अग्लासी: । आ BUGLE (cco 


| 
| 
१ 
i 


गाम । जगमतुः i] जग्मुः u जगमिथ, Tag | sad: १ उर्म ॥ जगाम, जगम ९ 


SS + "* । 


= = रक ] 
तिडन्ते ॥ 


१३“श्र”घात (सुनना, श्रवण) 
लद-श्हटणोति । aya: । ज्टरावन्ति ॥ शकोषि । शणथः । ज्टण्य ॥ म्टणोसि। 
अरव), सराव: । श्टणुसः, यसः ॥ लिङ्‌ श्टण्यात्‌ । स्णुयातानू । ग्टणुयु: ॥ शुः 
गया; इत्यादि ॥ लोट-श्टणोतु, YAN । YAH । शरबन्तु ॥ णु, शणुतात्‌। 
शणतम । शणत ॥ agai । शणवाव | शुणवास ॥ छड़-अश गोत्‌ । अशणताम | 
अशरबन ॥ AONE । अगुणतम्‌ MATA अशुणवस्‌ । अशुरब, अऋशुणुव । अ~ || 
रस, अष्टणम ॥ लिट-शुत्राव । शुश्रुवतुः । Waa: ॥ शुश्रोथ । शुश्रुवथुः । शुः 
अब ॥ श्राव, WHA । शुश्रव । शुश्रम ॥ आशी लिङ्‌-श्यात्‌ । श्रूयास्तामू 
त्यादि. लुद्‌-श्रोता । श्रोतारौ इत्यादि ॥ छुद्‌-शरोष्यति;। श्रोष्यतः ॥ YE || 
अश्रोष्यत्‌ । लुङ्‌-्रश्नी पौत्‌। अश्नी टम्‌ । अश्रीषुः ॥ अश्नी षोः । शनी स्‌ । श- 
Men अश्नौपस्‌ । settee अश्नौष्स ॥ बधिरो न छणोति। धनिन्तो न श~ 
रवन्ति प्रायशः । अहँ सिंहुनादसशणवम्‌ । राजा वः प्रार्थना लति न चेत्‌ इ- 
शवरः श्रोष्यति wy । शृणु भम वचनं शुभम्‌ | सावधानाः सव was ॥ शास्त्र 
RMA त्वम्‌ । गानं मा BTA गाने भनो विषयि भवति । अजश्लोजवा दिनां 
वचनानि साधुन शणुयात्‌ । शुश्नाव रामः शास्त्राणि इत्यादि ॥ 
१४ “गम्लृ” धातु=चलना, जानना, प्राप्त होना । 
सट्‌-गच्छति । लिङ्‌-गच्देत्‌ | लोट्‌-गच्छतु । लड-अगच्छत्‌ । लिटू-ज- 


जग्मिब । afin ॥ आशो लिंङ.-गस्यात्‌ । गस्यास्ताम्‌ इत्यादि ॥ छुट्‌-गन्ता 
गन्तारी ॥ लुद्‌-गभिष्यति । लुङ,--भागभिष्यत्‌ । लुङ, अगमत्‌ | शगमतासू । 
अरासन्‌ ॥ अगम: | अगतम्‌ MART ॥ झगससू्‌ । अगसाव । अगसास॥ 


१५ “घा” घातुऱ्संघना ॥ 
> सट्‌-लिघ्रति। लिङ्‌-जि घ्रेत्‌। लोट-जिघतु । लङ -भ्रजिघ्रत्‌ । लिट -जप्रौ | | 
SRG । जभ्र; ॥ जप्निय, जप्राथ । जघ्रयुः। जघ्र ॥ जप्नी । जच्रिव । जञ्जिम। 
| आगो लिङ giana, प्रोयात्‌ । छुट घाता । लृट्‌-घ्रास्यति । लङ -झप्रास्यत्‌ । || | 


लङ -भ्रघ्रासीत्‌ । घ्रा सिष्टाम्‌ | अघ्रासिषुः ॥ भ्रघ्रासीः । अप्रासिष्टमू । अघ्र(- | j 


खिष्ट ॥ आच्रासिषम्‌ । श्ाप्रासिष्य । अघ्रासिष्म ॥ ` 


= 


बालो गच्छति। पण्डिताः शास्त्रस्याथे गच्दन्ति । यनं जगास रामः । इत्यादि ॥ ||| 


शि 


SS Zit Ss 


भ्वादयः ॥ 


| 


66 द ने 5 
१६ ध्मा धातुच्याकना, फक मारना ॥ 
लदू-घन्नलि। fee swag । लोठ_-घसतु | लड, आसत्‌ लिट्‌-दृष्मौ। 
दुध्मतुः । avg: ॥ दृष्सिय, दृष्माथ। दृष्नथुः । दृष्स ॥ दृष्सी । दृष्निव । q- 
fawn आशीलिड-ध्सायात्‌ , ध्सेयात्‌। ढुद्-ध्माता । लुट्‌-ध्मास्पति । लुङ 
झध्सास्पत्‌ | लुङ -अष्मासीत्‌ | आध्नासिष्टास्‌ । ष्सास्षुः ॥ अध्मासी; | 
अष्सा सिष्टम्‌ । अध्मासिष्ट ॥ अध्मासिषस्‌ । अधमा सिष्व । अध्मासिष्म ॥ 
उपवनं गत्या तत्र युष्पाणि घास्यामः । मरो जिश्रति । स्वणेकारो मुखेना- 
ग्निं घसति । शंखं qed? प्रतापषान्‌ ॥ 
१७ “ स्था,=तिष्ठ” घातुत्ठहरना, रहना, बैठना ॥ 
लटू-तिष्ठति । लिङ्‌-लिष्ठेत्‌ । लोटू-लिष्ठतु, लिष्ठतात्‌ । लड़ः-अलिष्ठत्‌ । 
लिट्‌-तस्यौ । तस्यतुः । तस्थुः ॥ लस्पिय, सस्याय । तस्यथुः । तस्य ॥ तस्थौ । 
तस्यिव । तस्थिन ॥ आशी लिंङ-स्थेयात्‌ । ुद्‌-स्थाला । लट-स्यास्यति । ae 


22 


अस्यास्पत्‌ | लुड-ल्यात्‌ । झल्यातासू झगे “पा” चातु के सनान रुप Su 
१८ “दाएा=्यच्छ” घातुच्दान, देना ॥ 
लटू-यच्छति । लिहः-यच्छेत्‌ । शोट्‌--यच्छतु । लङ्‌--प्रयच्छत्‌। लिट-ददी । । 
aaa: । ददुः «पा» चातु छे तुल्य ॥ आशीलिंङ्‌-देयात्‌ । लुटू-दाता | लुट्‌-द्‌।- ॥ 
|| स्पति। लुडू-भदास्यत्‌ | लुडः-अदात्‌ आगे “पा धातु के सदृश ॥ ; | 
१९ “SR” पड्य धातु=देखना ॥ 
टू-पश्यति । लिडः-पश्येत्‌ । लोट्‌-पश्यतु | लङ्‌ श्रपश्यत्‌ | लिट्-दद॒श । 
ददतुः ॥ agg: ॥ द्द्शिय, दृद्रृष्ठ । agua: । दृदूश । ददश | दृदू शिव । 
agfan ॥ अशी लिंङ्‌-डूश्यात्‌ । लुदू-द्रष्टा । लृटल्द्रव्यति लुङ्‌ अद्रक्यत्‌ । 
|| लुक-अद्शत्‌ अद्शंताम्‌ वा, द्राक्षीत्‌ अद्वाष्टाम्‌ द्राः । अद्राक्षीः दरम्‌ 
| | राट अद्रालस्‌ ogres अद्राच्स॥ वृष्स्तिष्ठति । अनं यच्छति । कुमार ददृशे । 
| यदे तस्यौ । पुस्तकं att aa पश्यति इत्यादि | 
२० म्ले घात्‌=हषंक्षय, ग्लानि ॥ 
- साट्‌-स्रायति । लिङ-खित्‌ | लोट-्ायतु, BATA | लड्न 
fre—neit । स्नतुः । arg: ॥ भस्तिथ, neta । मधु: । स्त ॥ nett 


afea । afea ॥ आशी लिङ स्नायात्‌, जयात | Waray, स्छेयास्ताम्‌ । | 
SS क रा [ 


२० 


स्लायाञ्चः, arg? Ul 

लङ--अख्ास्पत्‌ । लुङ--असासी त्‌ । अस्ना सिष्टास्‌ । शाख्लासिषुः । इत्या द्‌ eva 

IRE SR 

चात के तल्य जानी ॥ 
तु 


२१ हृ घात-कीटिल्य, कृटिलपना, वक्रता ॥ 
ue. हरति । लिङ >हूरेत । लोट Bard, हूरतात्‌। TEMP | लिठ - 
जहू।र । जह बर तु: । जड़ बरू; ॥ away t जहूबरथु t जहूबर iT) जहूबार, TERT ॥ 


ह्यांत | लुट-हवत्तां। लुटू-हवरिष्यति। 


ञहबरित्र । जह॒बरिस॥ आशी लि 
ड -अहअरिष्यत्‌ । लङ -अहबापीत | आह्वा्टोम्‌ । eas: ॥ wear 
शहवाष्टेमू । ARIS ॥ AEA । अहवाष्च । WEAN ॥ 
nid रुधिर च दृष्टा मनो ग्लायति । घूत्तों gefa । वचन शुणतातं । ग्रासं 


गच्छति । पाप्रिन्ा ग्लायेत्‌ | कैश्चिदुपि a gata वेदं शुणुयात्‌ । सण गच्छेत्‌ | 
मित्रेण न wag । पापे र्लायन्तु । सत्थं शण्बन्तु । सागा गच्छभ्तु । मनो" 
अलायत्त । वञ्चु ऽहवरत्‌ । यचोऽश॒शी ल्‌ । ग्रहमगच्छत्‌ | ऋषयः किङ्निघे जग्लः | 
शौनकादयः गुम्न 


४ । रात्रय ASAT । gaat जगाम । सनस्त न WIAA, 
ग्लेयातू । धे न grata । सङ्गलान्ति शणया; । सद्गतिं गस्यासु । द्य पापी 
इवो साता । श्रोतास्मि पाठस्‌ । गन्त।सथो gra । सलिने ग्लास्पासि । धत्त 
हवरिष्यासि। व्याख्यानं श्रोष्यामि । ज़ाग्रसादाश्रसं गमिष्यालि । कालो४गभल्‌ | 
उपदेशमश्री प्रस्‌ ॥ 
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त्यादि दो. २ रूप होंगे ॥ खुदू7स्षाता | लुटज्ञास्यति । 


स्वादेय: ॥ 


२२-- एव थातुन्दृद्धि, बढ़ना। यहां से आत्मनेपदीःधासनों 
के रुप लिखते हैं 2 


लटू-एघते । एभेते। एधन्ते.॥ एचसे। एचेथे । एचध्वे॥ एथे। एचावहे। 
एघानहे ॥. लिङ -एचेत | wang. एचेरन्‌ ॥ .एचेयाः । waaay | 
एथेप्वसू ॥ एचेव ।एचेवहि। एघेमहि ॥ लोदू-एचताशू | एधेतास्‌ । एचन्तास्‌ ॥ 
एचस्व । WHINY! एथच्चसू:॥ एचे । wares । एघामहे ॥ जक tsa । 
ऐचेतास्‌। ऐभन्त॥ Waa: । ऐधेयाम्‌ । ऐघध्वस्‌॥ ऐचे । ऐचावहि । ऐधामहि ॥ 
लिट्‌-एचाञ्जुक्रे एधाञ्जुक्ते। एचाञ्जुक्रिरे u एघाझुरूषे । एचाञ्चक्राधे । एघा- 
ञुरुळ्वे॥ एधाञ्चक्रे । एघाञ्चङनहे | एथ/झुकसहे ॥ एचासास इत्यादि wa 
wal इत्या दि॥ अशो लिंङ,-एघिषीष्ट | एथिषीयास्तास्‌.। एथीपौरन्‌ ॥ एघि- 
War. ए चिषीयास्यास्‌ ।॥ ufadteaq.u एचिपीय । एचिषी बहि + ए खिपी =. 
महि लुट्‌-एचिता- । एघितारौ :॥ ` एचितारः॥ः एचितासे +एखिलास। थे । 
एचिताच्वे ॥ एथिताहे । एधितास्वहे । एचितास्महे ॥ तट ए विष्यते । एचि- 
चेते । एचिष्यन्ते ॥ एधिष्यसे / एंचिष्येये Puree ॥ एं थिष्ये ए चिष्याे त 
|| एचिष्यामहे a लङ; ऐथिष्यत। ऐचिंष्येतासू । ऐधिष्यन्त wea ऐथिष्ये- | 
घासू ऐविप्यध्वम्‌ Re. ऐेचिष्यावहि ७ फे िष्यास हि॥ लुङनपखिए । | 
| ऐंचिघातामू tae ॥ रे चिष्ठाः „ cama” | ऐशिच्वस; ॥. Be 
| ऐचिष्बहि । Ulasafe 0 7१९-०५6 छै 9 


२३- कि” घात-कान्ति; इच्छा ॥ 


लद-कामयते | कामयेते । कामयन्ते ॥ फामयसे । कानयेथे । कासयध्वे ॥ 
| का 
4 । कामयावहे। कामयामहे ॥ लिङ >कामयेत । कासयेयाताश्‌ । BAA ॥ 


fie 


| चुस्त झालय 
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मू । कामयेध्वम्‌ ॥ कामयेय। कामयेबहि । कामयेमहि ॥ 
छोट-कामयतामू | काभयेताम्‌ । कामयन्तास्‌ ॥ कासयस्त्र | STAT aH । काम- 
यध्वम ॥ कामये | कासयावहे । कामयामहे ॥ लिटू-चकमे । चकमाते । चकमिरे॥ 
asad | चकमाये । चकमिध्वे ॥ चकमे । चकमिबहे । चकसिमहे ॥ बा-कासया- 
याश्जुक्राते इत्याद्‌॥ कामयासास। कामयामासतुः इत्यादि॥ काया 
के समान जानो॥ आशी लिङ -काम- 


कासयेयाः। कामयेयाथा 


qe काम 
भूव । कामयाम्बभूवतुः ॥ इत्यादि एथ चातु 
यिषोष्ट । कामयिषी यास्तासू कामयिषौरन्‌ ॥ फासयिषोष्ठाः । कासयिषी यास्यासू । 
कामयिषीध्यम्‌ , कामयिषो Tay ॥ कासयिषीय। कासयिषीवहि । कामयिषोसहि॥ 
छुट्‌-कामयिता । कासयितारी । कामयितारः ॥ कामयितासे । कामयितासाथे। 
काम यिताषवे ॥ कामयिताहे । कासयितास्वहे । कामयितास्महे ॥ खा-फमिता । 
कमितारी । कमितारः ॥ कमितासे । कनित!साथे । कमिताध्वे ॥ कमिताहे | 


अयावहे । Aare ॥ — | ॥ श्राधेताम्‌ । आयन्त ॥ आया! । 


atime । कमितास्महे ॥ संट्‌-कामयिष्यते । कामयिष्येते । काम यिष्यन्ते ॥ 
कामयिष्यते । कामयिष्येथे। कामयिष्यध्वे॥ कासयिष्ये । कासयिष्याषहे । 
कामयिष्यानहे ॥ घा-कमिष्यते । कमिष्येते । कनिष्यन्ते ॥ कमिष्यसे । कसि- 
cag कमिष्यध्वे॥ कमिष्ये । कमिष्यावहे । कमिष्यामहे ॥ छुङ़,-भ्रकाभयिष्यत ।| 
अकास यिष्येततासू । ्रकामयिष्यन्त ॥ अकामयिष्ययाः । अक्कालयिष्येयास्‌ । श्रः | 
कामयिष्यच्वम्‌॥ अकासयिष्ये । प्रकासयिष्यावहि । अ्कामयिष्यामहि ॥ बा- 
अकमिष्यत । ऋक मिष्येताम्‌ । अकमिष्यन्त ॥ अकसिष्ययाः । अकभिष्येथाम्‌ | 
'अकमिष्यध्वम्‌ ॥ अकमिष्ये । अफसिष्याबहि । अकसिष्यामहि॥ लुड श्चचीकः 
सत । अचोकभेताम्‌ | श्रचौकमन्त॥ श्चीकमयाः । श्रचीकमेथाम्‌ । अचोकम- 
ध्वम्‌॥ प्रधोकसे | अयोकमावहि। अचोकमामहि॥ या-ञ्चकलत। अचकमेताम्‌। 
अचकसन्त ॥ अचकमथाः । अचकभेथाम्‌ इत्यादि ॥ 
२४- भय घातुनगतिज्ज्ञान, गमन, प्राप्ति ॥ 

पसरे के रेफ के ल होता हे श्रय चातु परे हो हौ ॥ लटू-- आयते । 
अयेते । भ्रयन्ते ॥ अयसे । BAI yaa ॥ श्रये । अयायहि । लया ॥ परात || 
अयते=पलायते । प्र+ञ्यते=ज्लायते । इत्यादि ॥ लिङ रयेत । येयाताम्‌ | || 
अ्येरन्‌ ॥ येयाः । श्रयेयाथाम्‌ । अये९वम्‌ ॥ अयेय । येहि । फ़रयेसहि | 
एोट्‌-यताम्‌ । अयेताम्‌ । यन्ताम्‌ ॥ अयस्थ । अथेथास्‌ । अयध्वम्‌ ॥ Pal 
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क्‍ । अपयध्यस्‌ ॥ झाये । झायावहि । झायानहि ॥ लिट-श्रयाञ्चक्रे । अया- 
झुक्राते t rary fist || अयाज्चुरुषे |] अयाछुक्राये अयाश्चुरुढे || wage t 
अयाझुरुबद्दे । अयाझ्षुकुमहे ॥ था-अयालास । अयामासतुः CRS ॥ 
झयाम्बभूमतुः इत्यादि ॥ आशी लिङ -अयिषीष्ट । अयिपो यास्ताम्‌ । अविधोरन्‌ n 
अयिपीष्ठाः । श्रयिषी यास्यास्‌ । अयिषोदुसू, अयिषोध्बस्‌॥ अयिषीय। अयिषोच हि। 
अयिषीमहि॥ लुटू-अयिता । अयितारौ । अयितारः ॥ अयितासे । अयितासाये । 
अयिताच्वे ॥ अयिताहे । अयितास्वह्दे । भ्रयितास्महे ॥ लुट्‌-श्रयिष्यते । झयि- 
ष्येते । अयिष्यन्ते ॥ अयिष्यसे । अयिष्येथे । अयिष्यध्वे ॥ अयिष्ये । अयि- 
gag । अयिष्यामहे॥ लुङ्‌ -आयिष्यत । आयिष्येताम्‌ । आयिष्यन्त ॥ आयि- 
war: ॥ आयिष्येघासू । आयिष्यध्वम्‌ ॥ आयिष्ये । आयिष्यावहि। आयिष्या- 
नहि ॥ लुङ,-शयिष्ट । आयिषाताम्‌ । आयिषत ॥ आयिष्ठाः । आ'यिपाद्ाम्‌ । 
आयिद्मू, आयिध्यस्‌ ॥ आयिषि । आग्रिष्यहि । आयिष्महि ॥ 


२५- युत धातुत्दीसि, प्रकाश ॥ 

लट.-द्योतते । द्योतेते | द्योतन्ते ॥ द्योतसे । PAI । द्योतध्वै ॥ द्योते । 
Mas । द्योतामहे ॥ लिङ_द्योतेत । द्योतेयाताच्‌ । द्योतेरन्‌ ॥ Maat: । 
द्योतेयायास्‌ । द्योतेध्वम्‌ ॥ द्योतेय द्योतेषहि । द्योतेमहि ॥ लोट --द्योत- 
ताम्‌ । द्योतेतामू । द्योतन्ताम्‌ ॥ द्योतस्त्र । द्योतेयाम्‌ । द्योतध्वम्‌ ॥ द्योते । 
द्योताबहे । द्योतानहे ॥ लङ्‌-अद्योतत । अद्योतेताम्‌ । अद्योतन्त ॥ अद्योतथाः। 
अद्योतेयाम्‌ । भ्रद्योतध्बस्‌ ॥ wena । अद्योतावहि । अद्योतामहि ॥ लिट 
दिद्युते । दिद्युताते । दिद्यु तिरै ॥ दिद्यू तिघे । दिद्युताये । दिद्यु तिध्वे ॥ 
दिद्यूते । दिद्युतिबहे । दिद्यू तिमहे ॥ भाशोलिड_-द्योतिषीष्ट । द्योतिषोया- 
my । झोतिषीरन्‌ ॥ द्योतिषोष्ठाः । द्योतिषीयास्याम्‌ । द्योतिषोवस्‌ ॥ द्यो- 
तिषीय। द्योतिषीवहि । द्योतिषीमहि ॥ लुट -द्योतिता | द्योतितारी । द्यीति- 
तारः । द्योतितासे । द्योतितासाथे ।  द्योतिताच्वे ॥ द्योतिताहे । द्योतितास्वहे । 
द्योतितास्महे ॥ लूट -द्योतिष्यते ॥ द्योतिष्येते । द्योतिष्यन्ते ॥ द्यो तिष्यसे । 
द्योतिष्येचे । Sie) ॥ द्योतिष्ये । झोतिष्यावहे । द्योतिष्यामहे ॥ लुङ 
अद्योतिष्यत | अद्यौ तिष्येताम्‌ । अद्यो तिष्यन्त ॥ अद्योतिष्यधाः । झद्यो तिष्येथासू | 
| अद्यो तिष्यध्वस्‌ू ॥ अद्यो तिष्ये । अद्योतिष्याबहि । अद्योतिष्यामहि ॥ लुङ 
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अद्यततू 


|| अद्योतिष्महि ॥ इसी प्रकार 


अंस-पात-रपटता ॥:३८०-ध्वंस घातच्पपटना योर गिरना तथा 


ङन्ते.॥ 
र णि तिङन्ते 


।- शद्यततास्‌ | शद्यू.तनू॥ BELT | ELIT | अय लत ॥ छद्युतसू । 
अद्य ताव । अद्य तास ॥ अथन।-अद्यो लिष्ट । अद्यो लिषातास्‌ । अद्धो लिषल ॥ 
आद्योतिषाधास्‌ । अगद्योतिष्वसू ॥ अद्यातत्ताप । आद्यो निष्वहि । 


अद्योतिष्ठा: । 
२६- ख्वित धातुत्वं, रंगना ॥ 

, लट -एवेतले। लिङ +भ्वेतेत। लोट, -श्वेलतास्‌ । लड >शइवेसत । छिट्‌- 
शि वते ।,आशी लङ. शवैतिप्रीए । छट -श्केतिता-। ge ceases । ल 
अशने तिष्य | लुङ, -शश्वित्त्‌, अश्वलिष्ट । इत्यादि ॥ 

२७नक्रिदः,धाततमित्रत्ता, मिलना॥ २८ Ms धातु = स्मेह | 
चिकनात( ओर छडाना तथा माहित करना ॥ २९ [वढ धात | 
भी उक्त अत्र मे ही । ३० रुच घातन्प्रकाशत आर Wa hi 
३१ घुट धातु-घीटला ॥ ३ ९३ भ घातुच्झोमा॥ ३३ TT धातुः | 
नभ, FEAT ३४।३% नभ, लुभ धाएुताइशा॥ ३६ झल ३७ 


चलना ३९मस्मह्भ घातुत्नरासा,: विश्वास ॥ इन सब 
प्रभोग भी “Para” धातु के तस्य ज्ञानो ॥ 
उदाहरणानि-य: सस्प्रति अचसण एधते सः पश्चात Rega प्राश्य लि । चतं | 
कामयते जनः । उट्यते निशि wean | दित्रि वि-द्योतते सिद्धात्‌ । रजकः | 
शवेते चस्त्रम्‌। Reva मियो सागावका: ॥ सासे sag wea सघगात्रमू । gaara 
लनां बहून्‌ । बभ॑न्ते रोचते दृधि। अध्या ठे रोचते विः । विजया घोठते मल्लः 
gad रेखीव चन्द्रमाः | शोभन्ते दिति दैवतागणा; । चक्षमे हदयं लस्य । तुदुभे| 
स्गयागलान्छगान्‌ | नभते वन्यपशुख केशरी । स्त्रेतते बघाल ara: । ada wed), 
ज्ञानम्‌ Gard ध्वंसते मांनी । सस्नस्मे;हमतस्त्व्रथि प्रभो । वंशस्ते एचिपीष्ट | 


घत्तग्रा धन्तानि/कांसयध्यम्‌ । युवतिं चकसे gar जयेत हूर .पाप।ल्‌ । eae 
नक्षत्रा sma) स्थरो नसुष्ठ वस्त्राण्रि अशिव्रितत्‌,। मे दिपीष्ट जनः. परस्प 
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रस्‌ । स्वेदते हुदय्ेन सहृदय: । कासिनीषु न सनः «वेदेन । तक्र न रोचतेउस्ता- |. 


कम्‌ । जघुट पूर्व मिवोपचमू । शोशिपोष्ट तब एुत्रसंण्डलम्‌ । चत्येनाऽक्ष भद्‌ 


83) 


चूत्तेस्य । नभिषोष्टाइरिकुलानि भूमिपः । तोभिषीष्ट रिपमएइलं नप: । स्त्रसिता 


स्वविमचात्‌ खलःखलु ,। घ्वंसिष्ये रिपुश्राहिनीस्‌ । बेदेष्बस्त्ररषिष्यामहि दुःखं ना- 
प्स्याम॥ 


४० -छृतुच्वत्तेमान, होना ॥ 
लटू-वत्तते । वत्तते.। वत्तेन्ते ॥ वत्तेसे । वत्तैथे । aden बरं । antag । 
चरत्तामहे॥ लिङ्‌-वत्तेत। वत्ते याताम्‌ । वत्तेरन्‌ ॥ वर््तेयाः। वत्त यायाम्‌ वत्तेध्वम्‌॥ 
वत्तय । वत्तवहि । बत्त नहि ॥ लोंदू-वत्तंतःम्‌ । वत्तताम्‌ । वत्तेत्ताम्‌॥ ave 
वत्तयासू । वत्तेध्यसू Wad । वर्तावहे । antag ॥ लङ्‌-अबत्तेत । अवत्तेतास्‌ । 
अवत्तन्त ॥ अवत्तयाः | अवत्तेयास्‌ । अवत्तेध्वस्‌ । अवत्ते । अवत्ताव हिः। अब- 


त्तोनहि॥ लिदू-बढृते । वढ्ताते । बबृतिरे-॥ बब तिषे । aga. aafaxa ॥ 
aga । बढ्तिवहे । वढतिमहे ॥ {अशी लिंङ्‌-वर्तिषो ट । बत्तिबीयास्तास्‌ । 
वत्तिपीरन्‌ ॥ बत्तिंपीष्ठाः । बत्तिषीयास्याम्‌ । वत्तिषीध्वम्‌ ॥ ब रितेषीय । 
वस्तिंपीबहि । वत्तिषीमहि ॥ लुट-बत्तिता । वत्तितारी । वत्तितारः ॥ बत्ति- 
तासे । वत्तितासाथै । बत्तिताच्वे ॥ वर्तिताहे । वत्तितास्वहे । चरिते तास्महे ॥ 
दतु, वृधु, wy और स्यन्दू इन ४ घातुशों के लुद्लङ्‌ लुङ में परस्मैपद और 
आत्मनेपद्‌ दोनो रूप होते Fi यया-लुट-वतस्यंति । वत्स्येतः । वरस्येन्ति ॥ 
वत्स्येसि। वत्स्येथः । वत्स्येथ ॥ वत्स्यो सि । बत्स्यावः । वत्स्याम:-॥ वत्तिष्यते । 
चत्तिंष्येते । ब त्तिष्यन्ते ॥ बस्तिष्यसे । बत्तिष्येथे । वत्तिष्यध्वे ॥ वस्तिम्धे । 
वस्तिष्यावहे । afore ॥ लुड-- अवत्स्येत्‌ ।.अवत्स्येताम्‌ | अवत्स्येन्‌ ॥ 
HAG: । अवरस्येतम्‌ । अवरस्यंत । अवत्स्येसू । अवर्स्योव । अवस्स्यौम ॥ 
अवस्तिष्यत । अषत्तिष्येतासू । जव रितिप्य न्त ॥ अव रितंष्यथाः । अव त्तिष्येथामू । 
अवत्तिष्यध्यम्‌ ॥ अवत्तिष्ये । अवत्तिष्यावहि । अवत्तिष्यामहि ॥ लुङः अदुः 
तत्‌ । आदृततामू | अवृतन्‌ ॥ अवृतः । भ्रवृततम्‌ । अतत ॥ अवतम्‌ । अलः | 
तान । again wade । अवस्तिषातासू । अवत्तिषत ॥ अवत्तिष्ठाः । 
अवत्तिषाथाम्‌ । अवत्तिध्वम्‌ ॥ saat । अवत्तिष्वहि । अवत्तिष्सहि ॥ 
9१-बृघुत्बढ्ना, ale ॥ 
लट-बर्धेते इत्यादि-लिड-बर्धेत.इत्यादि | लोट-वधेताम्‌ इत्यादि | शङ 


mata इत्यादि । लिट्‌-वद्ये इत्यादि । आशी लिङ, वरिष्ट इत्यादि.) 


है 
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तिडन्ते ॥ 


0 AE eee 


लट--बर्स्ये ति । वर्थिष्यते इत्यादि | लुक _श्रष॑रस्येत्‌ । 
wahina इत्यादि । खड -अदधत्‌ । अवरिष्ट इत्यादि ॥ इसी प्रकार- 
४२-श्वधनशब्दानन्दा | झौर ४४-स्यन्दृच्टपकना, चूना | 
यथाः शुघु-लद्‌ू-शध ते । लिङ -शधेत । लोट्‌-शधताम्‌ | लङ AIA । 
ल्द -शश॒थे। आशीलिंङ-शथिंषोष्ट । छुद-शर्धिता । लुट्‌ शत्स्येति । शधि 
च्यते लङ -अशत्स्येत्‌ ।अगधिष्यत॥ छुडू-अश्ठथत्‌। अश चिष्ट ॥ स्यन्दू-लट्‌= 
wnat लिङ,-स्यन्देत । लोट्‌-स्यन्दतास्‌ | शङ. -अस्यन्दृत । लिट्‌-सस्यन्दे। 
आशी लड -स्यन्दिपी एट, स्परत्सी्ट । लुंट्‌-स्यन्दिता । स्यन्ता । लद्‌-स्न्स्सलि | 
स्यन्दिप्यते,' mead | लूङ-भस्मन्त्स्यत्‌ | अश्यन्दिष्यत । श्स्यन्त्यत । लुड- 
शस्यवृत््‌ । झस्पन्दिष्ट, sed ॥ दिनं ava । वक्तारं शधंन्ते श्रोतारः । दा 
तारी बर्धन्ताम्‌ | ara घृतं खण्डितपात्रात्‌ । इत्यादि ॥ 
४४-ददच्दान, दना ॥ 
ददते.। ददेत दुंद्ताम्‌। अद्दृत । दददे । दृद्षीष्ट । दुद्ता । दृदिष्यते । 
आदृ दिष्यत । भदृदिष्ट॥ 
४५-त्रपुप्‌-लजा, राम ॥ 
पते । त्रपैत ।त्रपताम्‌ । अन्नपत । त्रेपे त्रेपाते afar इत्यादि । त्रपिषीष्ट 
घा-अप्सोष्ट । त्रपिता घा-त्रप्ता। त्रपिष्यत्ते बा-न्रप्स्पते । अन्नपिष्यत बा-अन्न- 
प्स्यत । अत्रपिष्ट बा-अन्रप्त ॥ दददे दानमतीन यज्ञरत्‌ । न त्रपन्ते निलंज्जाः 
छुलट इत्यादि ॥ इत्यास्मनेप्रदिनः ॥ 


अयोभयपदप्रकरणम्‌ ॥ 
४६-श्रिजु"सेवा, सहारालेना, अनकलता ॥ 


लुट्‌-वथिता इत्यादि । लु 


लट्‌-श्रयति। श्रयते ॥ लिडः-श्रयेत्‌ । श्रयेत ॥ लौट-श्रयत्‌ । अयताम्‌ ॥ 


क्‌ अशयत्‌ | waa ॥ लिटू-शिश्राय- शिक्षियतुः इत्यादि । शिक्षिये. शि 
शरिये इत्यादि ॥ आशी लिङ्‌-श्रीयात्‌ । श्रयिषी ^ छुट्‌-श्रयिता । श्यिता॥ 


लट-श्रषिष्यति । श्रयिष्यते ॥ लुङ्‌- शश्यिष्यत्‌ । अग्रयिष्यत ॥ लुड्‌-अशिश्निः | 


यत्‌ । अशिक्षियतः अशिञ्रियेताम्‌. अशि ग्रियन्तं इत्यादि ॥ 
aS आम 
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१) निन्यतुः इत्यादि । निन्ये निन्याते इत्यादि ॥ नीयात्‌॥ नेषोष्ट ॥ नेता। नेता॥ 
| नेष्यति । नेष्यते॥ अनेष्यत्‌ । अनेष्पत ॥ अनेषीत्‌, छनेष्टाम्‌. wag: । wade. 


पक्ष्यते | अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यतः ।.अपाक्षी त्‌ पक्त ॥ 


४७-शक्षजू-पालन, भरण, पोषण ॥ 


भरति । भरते॥ भरेत्‌ । भरेत॥ भरत । भरतासू ॥ अभरत्‌ अभरत॥ वभार, 
खतुः, बच्नु: । बभे. बञ्चथः, बज्न । बभार, बभर; 


वभव, खभस | ay. बश्राते 
afat । षभृषे, and. बभढे। ag, बभवहे, बभुमहे ॥ भ्विवात्‌। संचीए ॥ ants 


भत्ती ॥ भरिष्यति। भरिष्यते ॥ अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत॥ quidta, rarely 
भाषः । RMIT SANIT. अभाष्ट । अभापषंस्‌. अभाष्न, MAGA ॥ प्रभत. अभ- 
MAY: अभूषत, । अभृयाः, अभ षायासू' seq । अभ षि. अमष्य हिः अमंष्वहिं॥ 
४८-ढहृञनहरण, चराना ॥ $ 
लिदू-जहार । नहूतुः । जहू इत्यादि ॥ जहू aga जहिरे|इत्पादि॥ 
शेषरूप भूज के समान हैं ॥ 
४९-धुजच्धारण, रखना ॥ 
लिदू-दूधार qug: इत्यादि । दभ्ने ew इत्यादि ॥ शेषरूप भज् के तु रप हैं ॥ 
५०° -नाञू=पहु चाना, .लजाना, प्रापण ॥ 
नयति नयते । नयेत्‌ नयेत। नयतु नयशास्‌ । अनयत्‌ अनयत। निनाय ॥ 


नेष्टम्‌. BABU अनेषम्‌. अर्नेष्व. TAM नेष्ट. अनेपाताम्‌. , अनेषत । 
अनेष्ठाः, अनेषायामू, अनेध्वस्‌ । अनेषि, अनष्त्रहि, शर्नेष्सहि ॥ 
%१-पच=पकाना, पाक ॥ हु 
पचति पचते । पचेत्‌ पचत | पचतु पचताम्‌ । अपचत्‌ अपचत ॥ पपाच 
पेचतुः इत्यादि । पचे पेचाते इत्यादि ॥ पच्य।स्‌ vate । पक्ता. पक्ता । पक्ष्यति 
हु : ih 


« ५२-भजच्भजन, सवन ॥ ree : 

लिट-च्रतान सेजतः भेजः इत्यादि भेजे Ama: इत्यादि ॥शेषरूप पच के 
तुल्य क्षानो ॥ BUH FHS : ® 
५३-यज=्दवषूज्ञा, सङ्गात, दान ॥ oh ge 
लिट --इयाज देणतुः देजः ॥ इयजिय, eam ang: Got दयाल, इय 


or छ 
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Give इजिन । देजे ईजाते इत्यादि ॥. ह.त । आाशीलिंडू-दइब्यात्‌ यक्षो्ट । 
लुङ्‌-अयष्ट | शेष पच के तुल्य हैं ॥ 
५३-वहत्पहंचाना, ढोना. बहना ॥ 

faz-sare । ane: कहुः ॥ उबहिय, उवोढ़ । कहथुः | कह ॥ seg, 
sag | ऊदिव । ऊहिम॥ कहे । कहाते इत्यादि ॥ आशी लिंड-उद्यात्‌ । ब- 
Alen Beas बोढारौ इत्यादि ॥ छुङ-श्वाक्षीत्‌ । झबोढामू । अवाक्ष: | 
गबाक्षीः | अबोढम्‌ । अवोढ ॥ अवाक्षम्‌ HAT । अनाम ॥ अ्र्ोढ । अ्रव- 
क्षातास्‌ | श्रवक्षत ॥ छावरोढाः । घवक्षाधासु | अवो दू सू ॥ अवक्षि । झवध्ष्यहि। 
अवक्ष्महि॥ शेष पच के तुल्य है ॥ 

घनिन श्रपन्ते दरिद्राः । भरते स्वकुटुम्बं शनः । चरति लोकं घसेः । पाकं 
पचति भूदः । इश्वरं भन्न । देवान्‌ यजस्व । भारं बहति गर्दभः ॥ 

प्रायः gat प्रकार चातुपाठ भें लिखे भ्वादिगणस्य अन्य चातु भी ज्ञानो ॥ 


दै इति उभयपद्प्रकरणम्‌ 
भ्वादि गणश्च 


अथ अदादिगणप्रकरणम्‌ ॥ 
तत्र परस्मैपदिनः ‘ 
५०-अदज्भक्षण, खाना ॥ 
श्रत्ति। ae mates ॥ श्रत्सि। भ्ररथः । अर्थ ॥ अदिप । द्रः । न ॥ 
द्यात । अद्याताम्‌ । थद्यु: ॥ अद्याः | अद्यातम्‌। अद्यात ॥ श्रद्याम्‌ । द्याव |, 
अद्या ॥ अत्तु, अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ ag” uo alg, ama । त्तम्‌ । Bd! 
अदानि । अदाव । अदास ॥ आदुत्‌ । आत्तासू । आदन्‌ ॥ आदः । त्तम्‌ । 
त्त ॥ आदम्‌ । आद्य wg ॥ लिदू-आद । आदृतुः । आदुः ॥ आदिथ । 
आदृथुः ॥ आद्‌ ॥ आद्‌ । आदिव । आदि ॥ अथघा, जघास । जक्षतुः । ऽक्षः ॥ 
लघसिथ जघस्य । जक्षय; । जक्ष ॥ जघोत्त, जघल । जक्षि्र । जक्षिम ॥ आशीः 
लिङ अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ इत्यादि ॥ छुट्‌-भ्रत्ता अत्तारी इत्यादि ॥ खुद" 


रस्यति ॥ लुङ्‌-भारस्पत्‌ ॥ लुछ-अघसत्‌ । अघसताम्‌ | अघसन्‌ ॥ अंघसः । | 


अचघछतस्‌ | अघसत ॥ अघसम्‌ | अघसाब । अचघपास ॥ 


eo! 


EE: Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


अदादयः ॥ 


“३६ हन्‌ = हिंसा, सारना, वध करना, वा ग 
हान at गातं ॥ 
हन्ति हतः पञन्ति। हंसि हृथः हथ । हन्मि हन्वः हन्मः ॥ हन्यात्‌ हन्या- 
= || तान्‌ इत्याद UTA, हतात्‌ । हतात्‌ wee ॥ जहि, हतात । हृतम | हत ॥ 
॥ || हनारन । हनाव । हनास॥ अहून्‌ अहतान अञ्चन्‌ । अहन अहतम्‌ अहत । 
|. || अहनम्‌ अहन्व अहन्स॥ जघान Seg: जघुः । जघनिथ, जघन्थ । जप्नयः । जप्त। 
बघान, जघन जघ्निव SHH ॥ वध्यात्‌ इत्यादि ॥ हन्ता ॥ हनिष्यति ॥ अह- 
निप्यत्‌ ॥ wate इत्यादि ॥ 
१७-य = मिलाना ओर पथक HATH 

atte ga: युवन्ति। यौषि यथः यथ । यौमि यवः यसः ॥ ययात इत्यादि) 
td, Java । युताम्‌। युत्रन्तु ॥ यहि, य॒तात्‌। युतस्‌। यंत ॥ यवानि । यः 
॥ | वाव । यवास ॥ अयौत्‌ अयतास्‌ अयवन्‌ । अयोः अयतस अयत । अयवस 
अयुब WAM ॥ युयाव युयवतः य॒यवः॥ युयविध युयुवयः यय॒च। ययाव, ययव 
युयु(वव युयुविस ॥ ययात्‌ इत्यादि ॥ यविता इत्यादि ॥ यविष्यति इत्यादि ॥ 
mater go ॥ अयावीत्‌ gate 

पएट--या = यान, जाना, पहुंचना, पाना ॥ 

याति । यातः इत्यादि ॥ यायात्‌ ॥ यात ॥ अयात्‌ । खयातान्‌ । अयः, 
इत्यादि ॥ ययौ ययतः ययुः। ahs, ययाथ ययथुः यय । ययौ ययिव 
यविन ॥ यायात यायास्तास ॥ याता । areata | अयास्यल्‌ । अयासीत्‌ इ० ॥ 

५९-वा = गाति, गन्धन, ब करना ॥ ६०-भा = चमक- 

ना, प्रकाश RLS = खान, न्हाना॥ आशीलिड़-स्नायात्‌ 
यात ॥ ६२-श्रा = पकाना ॥ श्रायात्‌ , श्रेयात्‌ ॥ ६३-द्वा = 
वुरोचाल ASAT ठ्राया' gure ॥ ६४-प्सा = भक्षण, खाना 
प्सायात, प्सयातू ॥ ६५-रा = देना ॥ ६६-छा = लेना ॥ ६७- 
(दाप) दा = काटना ॥ ६८--ख्या = कहना, बोलना ॥ ख्याया- 


त, ख्येयात ॥ इन धातुओं के रोषरूप भी “Vea” के तुल्य elt 

अन्नमत्ति । शत्रु हन्ति। दुगं Fes यौति । ग्रासं याति । वायुवोलि 
सयो भाति । ब्राह्मण: रूनाति । सूपं श्राति पाचकः । द्वाति त्तेः । प्साति 
भग व्याध: । चनं राति लाति att दान्ति धान्यं Ba कृषकाः | ख्याति 


(धस we: शिष्याय ॥ 
९--विदू = ज्ञान, जानमा॥ ` 


६ 
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३० तिइन्ते । | 
चित्तः विदन्ति | वेत्सि वित्थः चित्य । बेद्मि fag: विद्मः । | 
अथवा- वेद्‌ बिदतुः fag: । वेत्थ बिद्थुः बिद्‌ । ag fag विदा * विद्यात्‌ « य 
वेत्त, वित्तात्‌ । बित्तास। विदन्तु ॥ faig, वित्तात्‌। वित्तम्‌। वित्त ॥ वेदानि। | a 
agra | वेदाम अथवा-बिदाङ्करोतु इत्यादि * अवेत्‌ अवित्तान्‌ अविदुः । || अः 


प 
अबेः,अवेत्‌ । अवित्तम्‌। अवित्त 


लटद्‌-घेत्ति 


वित्त mage अविद्व अविद्य+ विदाज्ुकार इत्यादि | 
अथवा--विघेद्‌ विविद्तुः इत्यादि ७ विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ # वेदिता # वेदि | 
च्यति » अवेदिष्यत्‌ » अवेंदीत्‌ ॥ | 
७०-अस = होना, सत्ता ॥ 
अस्ति स्तः सन्ति। असि स्यः स्य । अस्मि स्वः स्मः » स्मात्‌ स्याताम्‌ 
| इत्यादि ७ अस्तु, स्तात्‌ । स्ताम्‌। सन्तु॥ एधि, स्तात्‌ । स्तस्‌ । स्त ॥ असान्नि। | 
असाव | असाम ० आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ । आसोः आस्तम्‌ आस्त । आ- | 
| सस्‌ आस्व आस्म ० शेष बभूव इत्यादि “भ” धातु के तुर्य जानो ॥ 
७९--इ = गति, चलना,पहुँचना, पाना ॥ 
एति इतः यन्ति। एषि इथः इथ । एमि इवः इसः ४ इयात्‌ इत्यादि # 
एतु इत्यादि ५ Ga ऐताम्‌ आयन्‌। एः Tay ऐत । आयम्‌ ऐव ऐस ५ इ- | 
याय tag: वेयुः । इययिथ, इयेथ gag: डेय । tara, इयय देयिव बेयिस ५ | 
इयात्‌ % एता % एष्यति % ऐष्यत्‌ # अगात्‌ अगाताम्‌ अगुः । अगाः अगातम्‌ 
अगात । अगाम्‌ गाव STATA ॥ ॥॥ ग्‌ 
वेत्ति सवेमीश्वरः । विदाञ्चकार कृष्णः चतुःषष्टिकलाः | विदाङ्कुबेन्त्‌ भ- 
चंन्तः शास्त्रोक्तं धर्मम्‌। अस्ति चान्यम्‌ । ग्रामसेति पान्यः । पद्भघासियात्‌ कि- || 
अपि दूरं नित्यम्‌ । भुवोन्तमियाय ॥ नन 
ate परस्नैपदप्नकरणान्‌ ॥ अधात्मनेपदप्रकरणम्‌ ॥ 
७२-शीङ्‌ = सोना, शयन करना, नींद लेना ॥ | 
शेते शयाते शेरते । शेषे शयाथे शेष्वे। शये शेवहे शेमहे ५ शयीत. 
शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ | शयीय शयीबहि शः || 
योमहि ® शेताम्‌ शेयाताम्‌ शेरताम्‌ । शेष्व शयाथास्‌ शेवम्‌। शयै शयाः | 
शयामहै % अशेत अशयाताम्‌ शेरत । अशेयाः अशयाथाम अशेषवस |: | 
ee cee % शिश्ये शिश्याते शिश्यिरे । शिश्यित्रे शिश्याणे | 
| अशचिष्यत ॥ शिश्ये शिश्यिवह्टे शिश्यिमहे* शयिषीष्ट % शयिता% शयिष्यते ॐ || 
¢ { हक अशयिषाताम्‌ 'अशयिषत । अशयिष्ठाः अशयिषाषान्‌ || 
| “कको 0000 आअशयिष्वहि अशयिष्महि ॥ | 
]____२-इड-पढना, अध्ययन. ॥ _. ॥ 
ब्‌ काल “आड क्य 
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अदादयः ॥ 


३१ 

इससे पूर्वे “अधि” उपसगे नही frase किन्तु सदा साथही रहता है 
यथा-ऋचीते अधीयाते अधी यते। अधीषे अधीयाथे अधीघ्ये। अधीये अधीवहे 
अधीसहे# अधीयीत अधीयोयातरम्‌ अधी यीरन्‌ । अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ Re 
आधीयीध्वस । अधीयीय अधीयीवहि अघीयीमहि x stare अधीयाताम्‌ 
(| अधौ यताम्‌ । अघीष्व अघीयायास्‌ अधीध्वम्‌ । अध्ययै अध्ययावहे ध्यया) 
|| ee अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्यैयत । अध्यैयाः अध्यैयायासः अध्यैध्वम। अ- 
| otf अर््यैवहि अध्यैमहि # अधिजगे अधिजगाते -अधिज गिरे। अधिजगिमे 
'अघिजगाथे अधिजगिध्ये। अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे ५ अध्येीष्ट 
अध्येषौयास्ताम्‌ इत्यादि # अध्येता अध्येतारी % अध्येष्यते eae # अः 
च्यगी ष्यत अध्यगीष्येताम्‌ शध्यगी व्यन्त | श्रध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येघास अच्य- 
गोष्यध्वस्‌ । अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यासहि % अथवा-अध्यष्यत 
अध्यैष्येताप्‌ TAS । अध्येष्ययाः अध्यष्येधाम अध्यैष्यध्वम । शध्येष्ये 
अध्यैष्यावहि भ्रध्यैष्यामहि # अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगोषत । अ- 
च्यगीष्ठाः अध्यगीषाथास्‌ अध्यगीष्वम्‌ । remit अ्रध्यगीष्वहि अध्यः 
गीष्महि waarmee, अध्यैषाताम्‌ अध्यैषत । अध्यैष्ा: अध्यैषायाम अः 
vay । अध्यैषि अध्येष्वहि अध्येष्सहि ॥ बालः शेते। छात्रोधीते ॥ | 

इत्यात्मनेपद्ग्रकरणस्‌॥ आयो भ्यपद्ग्रकरणस्‌ | 
9 ४-दुह-दुहना, प्रपूरण, भरना ॥ 

'परस्मे०-दोग्धि दुग्धः दुहन्ति । चोक्षि दुग्धःदुग्ध । ihe दुहः दु: * दुच्यात्‌ 
दुच्याताम्‌ इत्यादिक दोग्धु, दुरात्‌ दुग्धरम्‌ दुहन्तु | दुग्धि, दुरधात्‌ इत्यादिक 
अधोक्‌,ग अदुग्थास्‌ आदुहन्‌। SAR अदुग्धस्‌ अदुग्घ। अदोहम्‌ अदुहु अः 
अह्न # दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः । दुदोहिण, दुहोग्थ दुदुहुः दुदुह । दुदोह दुदु- 
| हिव दुदुहिम ॐ दुद्यात्‌ दुहूयास्ताम्‌ इत्यादि ४ दोगा दोग्यारी # घोद्यति # || 
| अघोदयत्‌ ओ अधुक्षत्‌ अधुक्षताम्‌ 'अधुक्षन । अधुक्षः अधक्षतम्‌ अधुक्षता 
| | धुक्षन्‌ अधुक्षाव STATA ॥ आत्मने०-दुग्घे दुह्ाते Gea | भक्षे दुहाथे Wea 
[ee ee दुर्सहे#दुह्ीत दुहीयाताम्‌ दुहीरन इत्यादिःदुरथाम्‌ दुहाताम्‌ दुह- 
। तासा aaa दुहायाम घुरध्यमादुहै दुहावहै दुह्ममहै#अदुग्ध अदुहप्तास्‌ mee 
[त । अदुग्धाः अदुहायास्‌ अधृग्ध्यम्‌। अदुहि अदुहृहि अदुर्महि* दुदुहे पर 
(हाते दुदुहिरे इत्यादि # घुल्लौष्ट भुकषोयास्तान्‌इत्यादि # दोग्धा दोग्धा 
दोग्धारः । दोग्यासे इत्यादि # चोक्षयते # अधोक्षयत क अदुरध) SGT | ञः | 
| धुक्षातास । अधक्षन्त ॥ अदुग्धा:, अधुक्षया: । अधुक्षायाम्‌। Bo eis शात 
— ॥ अधु । शदुहुहि, अधुक्षावह्दि । अधुक्षानह्टि ॥ रक्षक शेते ॥ दि विद्या- 

पुऱ्या डु Set > 


र 
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थिनोचीयते । नां पयोदोग्थि गोयालः = ग्वाल गौ से दूध दुहता है। दुह घालु 
के दो कने होते हें जैसे (गौ २दूथ इत्यादि | a 
७५ दिह-उपचय, सञ्चय,जुडना, छीपना ॥ 


७६ लिह-आस्वादन, चाटना ॥ : 

लेढि लीढः लिहन्ति। लेक्षि लीढः लीढ। ate fag: fren लोढे 
लिहाते लिहते। लिक्षे लिहाये लीढवे । लिहे 'लिहुडे लिह्महे .॥ लिच्यात्‌। 
लिहीत nag, लीढात्‌ लीढाम्‌ लिहन्तु +लीडि, लीढाल्‌ लीढस्‌ ate । ले? 


लिहायाम्‌ अलीढवस्‌। अलिहिः लिहि अणिस्महि ॥' लिलेह लिलिहतुः 
लिलिहुः | लिलेहिथ लिलिहथः लिलिह । लिलेह लिलिहिब लिलिहिम ॥ 
लिलिहे लिलिहाते लिलिहिरे। लिलिहिषे 'लिलिहाथे लिलिह्दिध्वे । लिलिहे 
लिलिहिबिहे लिलिहिमहे॥ लिच्यात्‌।-लिक्षीष्ट॥ लेढा लेढारौ लेढारः। लो- 
ढासि।लेढा TAT Tare लेढासे॥लेक्ष्यलि लेध्यते॥अलेक्षयत्‌अलेद्यत॥अलि- 
क्षत॥ छलोढ, अशिक्षत | अलिक्षातास्‌ । भ्रलिक्षन्त। अलीढाः, अलिक्षथाः । 


अलिक्षामहि ॥ युवा शरीरे देग्थि। अमरो रसं लेढि इत्यादि ॥ ˆ 
७७ ब्रूज-बो लना, कहना ॥ 


Seg: । ग्रथ : ब्रमः ॥ ब्रते त्र्‌ वाते ब्रुवते Aa Tae ब्र ध्वे 
घुः । ब्रूथ ॥ ब्रबीनि । ge ब्रूमः ॥ ब्रूते त्र बाते ब्रुवते । रूष ल्रुवाथे जू धवे | 


> 


शत्रु वन || अब्रवीः “प्रत्र तम 
fics N ०७ 
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देग्यि fra feara.feata । देग्यु दिंग्धास्‌ । आगे .दुहृधातु के तुल्यजानो ॥ || 


हानि लेहाव लेहाम ॥ लीढास्‌'लिहाताम्‌'लिहताम्‌।लिकष्व लिहाथाम्‌ ली द्वम्‌ | 
लहै लेहाबहे लेहामहै॥ लेट्‌ अलीढाम्‌ लिहन्‌ । अलेटू अलीढस्‌ अली- || | 
ढ । अलेहम्‌ अलिहू Se अंलीढ अलिहाताम्‌ अलिहत | अलीढाः अर | 


अलिक्षायास्‌ । अलीढ्वम्‌, अलिक्षध्वम्‌ । अलिक्ष । अलिहृहि, अलिक्षाबहि। ||| 


ब्रबी ति, आह । Aa, आहुः | रुवन्ति, आहुः ॥ ब्रवीषि, आत्थ । जरघः ||| 


Bae ब्रमहे॥त्र्‌यात्‌ ANITA! ब्रुवीत ब्रंचीयाताम॥ ब्रवीत्‌, ब्रतात्‌ व्रतान्‌ ||| 
g जन A तता; 
Aad ate, ब्रूतात्‌ व्रतम्‌ ब्रत । ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवान ॥ RATA त्र वाताम्‌ 
कर : APU AUN लाल | 
मर.वताम्‌। श्रष्व त्र वाथास्‌ ब्रूध्वस। AS ब्रवावहै व्रवामहे॥ अब्रवील्‌ aaa ||| 
FEF त अता | 
अन्नू त । अब्रवम्‌ शत्रू व अत्र AN अत्र त अन्न वा- || 
CS cS Ly टर |] 


अद्ाद्यः॥ 


| ऊर्गोति, ,कर्णीति जज तअ जप बिग दल ब ae (त ऊ गुतः। कणुवन्ति॥ ऊर्णोषि, ऊणौःषि, कय: 
कग सि, RAAT | HMA RUA 


jot ऊ आलास ऊ ऐवतःम्‌ । कध इत्यादि 
वन्‌ wit औशेतम्‌ औखेत। sary 


| 7 ऊ (न बेग । ऊ पजुवेयः । ऊन॒व Risa, eat 
वित, र शन विव । ऊन विस, ae j 
विषे, ऊशनविषे । ऊशनवाये । कण 
य we स 

| रु नुवे। ऊन चिवहे, ऊशोनविवहे । कर्खनविसङ् ऊण नविसहे 

यात्‌ ॥ ऊंणेदविषोष्ट, ऊंश विषीष्ट # ऊर्णवितार, ऊूणवितार > रै mate, 
। रु बिप्यति ॥ कशेबिष्यते, ae विष्यते x अं (VET, कीश विष्य ॥ sh 
| 


Una we विष्यत ॐ औरशेबोल, sda, आणावीत ॥ आणबिष्ट, औ- | 
। शे दिष्ट इत्यादे ॥ 


Wed वचनं- ब्रते ब्रवीति वा । ऊणोति वखेण देहम्‌ । उवाच 
सत्यम्‌ । अवोचद्‌ यङ्गमस्‌ । इत्यादि ॥ 
इत्यदाद्गिणप्रकरणस्‌ ॥ 


अथ तिङन्ते जहोत्यादिगणप्रकरणम । 
तत्र परस्मैपदिनः; । . . 


हुतम्‌ । जुहुत ॥ जुहवानि जहवाव जुह॒वांम 
| हवः ॥ अजहोः अहुतम्‌ अजुहुत 
ARR जुह्ववाश्चक्रतुः इत्यादि 
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तिङन्ते ॥ 


| है | goa gas: Wea जुहाव, FIT YEA जुहुम # हयात # होता # 
॥ | pate # अहोप्पत्‌ # अददौषीत्‌. अहीटास्‌ अहोषः । अहौषोः अहम्‌ 
3 | अहोष्ट। अहौषस्‌ eta अहोत्स॥ 
|| /. ८०-(जि) भी ८ भय, डरनाः॥ A 
| बितेति । बिभीत+ सिभितः । ब्रिभ्यति ॥ बिमेषि। बिभ्रीयः, बिभियः 
॥ बिभ्रीष, fata ॥ बिभेसि । बिभीवः, विभिवः । 'बिभीसं:, बिभिमः'% सिः 
|| भीयात्‌, बिक्रियात्‌ इत्यादि # fig, बिभीतात्‌, बिप्लितात्‌ । बिभीताम्‌, 
बिभिताम्‌ । बिभ्यतु ॥ बिश्लेहि, बिभिहि, 'बिभीतात्‌, बिभितात्‌ । बिभी: 
तम्‌, बिभितम्‌ । बिभीत, fara ॥ जिभयानि बिभयाव बिभयाम # | 
sata aetna, अविभिताम्‌ । अबिभयुः ॥ अबिने: । अबिभीतम्‌, ||. 
अबिभितम्‌ । अंबिभीत, अबिभित ॥ अविभयम्‌ । अविभीव, अबिभिव । || 
अबिभीम, aati ॐ बिभयाञ्चकार atone बिभ्यतुः बिभ्युः ॥ बि: 
, fat बिभ्ययः । बिभ्य ॥ fora, बिभय । बिश्यिव। 'बिम्यिम % भीयात्‌ 
भीयास्ताम्‌ इत्यादि # भेता % Valet # wher # अभैषीत्‌ इत्यादि ॥ 
१-श = UR करना, शम करना ॥ ` 
जिड्रेति। जिहीत; निद्रितः । जि्रियति॥ 'जिहेषि इत्यादि % Spare 
जिद्वियात्‌ # fgg ४ अजिहेत्‌ # ,जिङ्गयाञ्च कार) इत्यादि ॥ वा-जिङ्गाम्रः। 
जिद्वियतुः इत्यादि # होयात्‌ % हेता, + Fala % आहिष्यत्‌ % EMI | | { 
AJ = पालन ओर पुरण = भरना ॥ i 
घिपत्ति विगतः पियुरति ॥विव्धि igh: विपये ॥ विमि पिपर | | 
fig: # fagata # वितरत, प्रिपूत्तोत्‌ । पियूत्तास्‌ । पिपुरतु ॥ पिपू- | 
खि, पिपूत्तो त्‌। पिपूत्तेम्‌ । पिपूत्ते ॥ पिपराणि 'पिपराब पिपरास % 
| पिप अपिपूत्ताम्‌ अपिपरुः । अपिप असिपूत्तेम्‌ अपिपूत्त ॥ पिपर 
 अपिपूवे अपिपूसे # पपार । पप्रतुः, पपरतुः । um, पपरूः ॥ पपरिय। पप्र 
पप्र, पपर ॥ पपार्‌, पपर । पपरिव पपरि # 
परितारी, परीतारी % परिष्यति, re 
अपारिष्टाम्‌ अपारिषुः। अपारी अपाररिष्टम्‌ अपाः 


अपारिष् 


| 


SENET ॥ 


जहाति । जहितः, /'जहीलैं:। जहति ॥ जहासि । जहि, जहीथः 
| | इत्यादि #.जक्षात्‌ # जहातु, -जह्वितात्‌, जहीत' +) 
| | जहतु ॥ जहाहि, जहिहि, जहीहि । जहितम । 
|| जहानि । जहाव । जहाम # TTT अनहित 


` {भाषा बनाओ ) 

| _ त्राह्मणाय दक्षिणां जुहोति (fe जुहोति । अग्नौ चते जुहोतिः दुष्टादबि- 

| मेति । पापांत्‌ जिहीहि, जिड़िहि । शरः प्रतिज्ञा पिपत्ति। पात्र दुग्धेन पिप- 

चि । सुखं जहाति धनाय कृपणः ॥ -. `` हँ य > 
इति परस्मैपदिनः ॥ ` अथात्मनेपादिन: ॥ _ 
|  ८९-मा(डू) = मान, मापना वा मानना वा मान्यकरना और | 
| बोलना ॥ - . BL tee | 
` मिमोते.सिसाते निसते। Ret? सिमाथे निसीध्ये । मिमे मिमी बहे | 
|| सिमी सहे # सिमीत सिमी याताभ्‌ सिसी सन्‌ । मिंसीयाः लिसीयायास्‌ सिसीध्व- | 

॥ स्‌ । सिसीय fatale मिसीमहि % मिमीताम्‌ सिमातास्‌ मिसतास्‌। सि- 
| सोच सिसाथास्‌ Reta । सिमे Rrava® मिमामहे & असिसीत असिः | 
||| साताम असिमत। after: असिमायाम्‌ असिसीध्वस्‌ । असिसि असिसी- | 

वहि असिमीमहि ॐ समे समाते ससिरे। समिषे भसाथे सिध्ये । सभे ससि- 
बहे भमिमहे % सासीष्ट, मासीयास्तास्‌ & साता # सास्यते % प्रमास्यत ऋ || 
अ्रसास्त असासाताम्‌ ससत | असास्याः असासरथाम्‌ ALT | असासि | 
arate -आअसास्महि ॥ | = (Fie | 


: = 
E तिङन्ते ॥ 


अथोभयपदिनः॥ 
3, > bot 
<६-(डु) HCH) = धारण ओरं पाषण,पालन ॥ 
acetone # बिभृयात्‌ # विभक्त, बिशतात्‌ । बिपृताम्‌ । दि 
छाबिभः अविभताम अविभरः । छाविभः शबिध्तस अश्विभत । अविभ्षरम्‌ 
mana अखि त्रम क बतराञ्चुक्रार बा-बभार % खयात Roy लि भै 
अधश्षरष्यत 


त्मले०-बि४ले (and बिभ्रते ys fang 
fra ae वि sag बिभमहे#बि्रीत विश्वीयाताम % बिएलास्‌ बिश्ञातास 
बिश्ववास। विभष्व विश्वायाम्‌ इत्यादि%अजिभत अविश्वाताम अधिञ्नल । ~ 
बिभयाः अबि्राथाम अबिभध्वस्‌ । झअविशि फ्रबिभबहि जा 


sega बिभराजुक्राते वा-सभ्रे बश्नाते# भषोष्ट%भत्तो % रिष्यते # अक्षः 
रिष्घत # अशल अभुषालाम्‌॥ 


८७-(डु) a) = दान, देना.॥ 


ददाति gu: qafa ददासि दत्यः दत्य । दृदामि ag: दद्यः ॥ दत्ते | 
ददाते ददते । दत्ते ददाथे दद्ध्ये । दरे aes TST दद्याताम्‌ Ts 


दद्याः दद्यातम्‌ इत्यादि ॥ ददोत दृदीयालाञ # दुदात, दत्तात्‌ । ama! 
aq ॥ देहि, दत्तात्‌। दत्तम्‌ । दत्त ॥ ददानि ददाव दृदाघ % दत्ताम्‌ 
| दृदाताम्‌ ददतास्‌ । दत्स्व दृदाथाम्‌ दृद्ध्वम्‌ । दहे दुदावहे ददास sme 
दात्‌ अदृदाताम्‌ HEE! । अददाः 'अददातन्‌ अददात । अंददास आददाव | 


दद्यः । दद्‌ ॥ ददौ ददिव ददिनि॥ ददे ददाल ददिरे । ददिषे % देयात्‌ 
'द्यास्ताभ ॥ दासीष्ट is दाता ॥ दाता दास्यति ॥ great % अदास्यत्‌ ॥ 
अदास्यत # अदात्‌ ॥ अदित अद्घातान्‌ अदिषत । शदियाः अदिषायाग्‌ 
अद्ष्विन्‌। mata अदिष्वहि fgets ny "ज 
८८-(इ्‌) धा(झ) = धारण और पोषण, पालना ॥ 

दधाति धत्तः दधति । दधासि ॥ घत्ते दृधाले qua # दध्यात्‌ ॥ दधी 
त ॐ दधातु, घत्तालू । धत्ताम्‌। दृधतु॥ चत्तान्‌ दघाताम दघताम्‌ । दत्स्व || 
सउधात्‌॥ अदधात # दधौ दच # चेयात्‌ ॥ aisle #चाला घाता 


अक्षार्यीत अभाष्टोस GTA: । अभार्षीः अभस सभां । ऋ- || 


vale # दिः | 


| = 


BISA ॥ अद॒दात अद्दाताम्‌ अद्दल % eat ददतः ee: nee देथ, दृदाथ। ||भा 


र्पति ॥ चाङ्पते % अधारूयत ॥ अधारसत # अधाल्‌ ॥ श्रि त॒ +¢ ॥ 
- ना 
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जुहोत्यादयः ॥ ३५ 


८९-णिजिर्‌ = शुद्धकरना, शौच और पोषण ॥ 
क्ति नेनिक्तः नेनिजति.। नेनेक्षि नेनिक्यः चेनिक्य । नेनेज्सि निज्वः 
dase: ॥ नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते । नेनिक्षे नेनिजाधे नेनिग्ध्वे ।. नेनिजे 
नैनिज्वहे नेनिज्मह % नेनिज्यात्‌ ॥ नेनिजीत # नेनेक्त, नेनिक्तात । नेः नक्ता 
म्‌ › नेनिजतु ॥ नेनिग्धि, नेनिक्कात्‌ , नेनिष्तम्‌ , नेनक्त ॥ नेनेजानि नेनेजाव 
|नैनेजास ॥ नेनिक्ताम्‌ नेनिज्ञाताम्‌ नेनिजताम्‌। Aer नेनिजाथान नेनि- 
॥घ्वस ARS नेनेजावहे नेनेजासहै # अनेनेक अने निक्लाम अनेनिज: | WAAR 
प्रनेनिक्त स्‌ MA । अनेनेजस्‌- अनेनिज्च अनेनिज्स.॥ अनेनिक्तों अनेनिः 
ज्ञातास्‌ अनेनिजत ॥ अनेनिक्याः अनेनिजाथासू अने निग्ध्वंम । अनेनिजि श्र- 
वैनिज्यहि अनेतिज्सहि # निनेज. निनिजतुः-निनिजः। निनेजिथ, निनेक्य । 
निनिजथुः । निनिज faa निनिजिव निनिजिम,॥ निनिजे ,निनिजाते x 
निज्यात्‌ ॥ निक्षीष्ट ॐ नेक्ता ॥ नेक्ता..%. नेदयतरि-॥ नेक्ष्यते % अनेदयत्‌ ॥ 
प्रनेक्षवत * अनिजत्‌ अनिजताम्‌ अनिजन्‌ इत्यादि ॥ अथवा-अनेक्षीत अने- 
क्तास अनेक्ष: | अनक्षी: = WAR । अनेक्षम्‌ अनेक्षव अनेक्षम॥ अनिफ्त 


भ्रनिजातान्‌ अनिजत । अनिक्याः: अनिज्ञापास अनिग्ध्यस | अनिजि शनि- 


त्यहि अ्रनिञ्सहि ॥ 


( भाषा बनाओ ) 


सात va मिनोते । विद्यार्थी शास्त्रस्याथं जिहीते । विभत्ति त्रेलोक्यं 
|| विष्णः । बिसते कटम्बं ग्रहो । ददाति दक्षिणा यजसानः पुरोहिताय। दुघाति 
| भालां माणवकः। अत्ते पुत्र माता । नेनेक्ति बासांसि रजकः । नेनिक्ते Garey 


इति जुद्दोत्यादिगणप्रकरणस्‌ ॥ 


xe pada 
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3 तिङन्ते विवादिगणप्रकरणस्‌ ॥ 
तंत्र परस्मैपदिनः ॥ 
९०-दिव = क्रीडा, जीतनेकी इच्छा, जुवा खेलना, व्यंग. 
हार, चमकना, स्तुति, हर्ष, मद, स्वम, इच्छा और गति ॥ 
दीव्यति. # दीव्येत्‌) # दीव्यतु ४ अदीव्यत्‌##द्दिव दिदिवतुः Riza, 
इत्यादि # दीव्मात्‌ः # देविता % देविष्पति-क-अदेव्रिण्यत्‌ क अदेवीत्‌ अरे 
faery wafers: अवेक़ी:-अदेविष्टम्‌ू अदे विष्ट इत्यादि ॥ 

९१ a= सीना, सूचीकर्म, तारपूरना ॥ 
सीव्यति % सीव्येत्‌ # सीव्यतु % जसोव्यतं # सिप Pend % Sh 
ता # शेविष्यति % शसेविष्यत % श्रदेवीत'॥ 

९२-नता = नाचना, नत्यकरना ॥ 

गृत्सति ऋ Fat नत्यतु # अनुत्यत्‌ # ननत्तै ननृततुः ननतुः । ननत्ति॥ 
ARAM: ननृत । ननत्त ननुतिष ननुतिम & मत्यात्‌ नृत्यास्ताज्‌ x नजि ता; 
नत्तिष्यति, मत्स्येति # अनत्तिव्यत, अनत्स्येत्‌ क छनत्तील wale ery शन' 
त्तिब । अनर्तीः इत्यादि ॥ 

१९३-तसी = दुखःपाना, डरना ॥ 

रस्यति, त्रसति * त्रस्येत, अस्त x त्रस्थत, रत + eT, शक 
सत्‌ ॐ तत्रास। तत्रसतः, त्रेसतुः । तत्रसुः, Fe: ॥ लंत्रसिय, त्रेसिय । तत्रसंु) 
जसः (A, ग्रेस ॥ तत्रास, तत्नस । तत्रसिव, त्रेसिव । तन्रसिम, ग्रेसिम # 
त्रस्यात % त्रसिता % त्रसिष्यति x अन्नसिष्यत % 


al 


SAB ॥ | 
8-शा = AHH. बारीक करना. छालना ॥ 

श्यति # शयेत्‌ # श्यतु # अशयत्‌ क शशी शशतः शशः । शशिथ, शश 

घ। शशयु: । शश ॥ शशी शशिव शशिम् # वात & शाता % शास्यतिर 
Smead # अशासीत्‌ अशासिष्टास्‌ इत्यादि अथवा-आशात अशाताम शर) 
शुः । अणाः अशावस्‌ अशात । अशान्‌ अशाव अशास ॥ 


२५-छो > छेदन, बीधना ॥ 
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= ॥ 


चयतु क अछयत्‌ Te चच्छातः-+ छाति ३६ 
र अष्लस्यत्‌ अ अच्छात्‌ इत्यादि वाअच्छासीत इत्यादि 
६-पां = अन्तकम, नेशि करना ॥ 


| Pg अस्यतु क सखी सरत सायात्‌ # चासा & 
साल्यति # शेष रूप “शो? के तुल्य ॥ .. न 


। १७; डो = तोइना, खण्डित करना-॥ 


case = ताडना, दुःख देना, बाघता, सताना ॥ 
विच्यति % विध्य त्‌-% विध्यत % झविष्यत 


। 
aera tate: चिः 
विधुः । विव्यधिय, fag) विविधयः। विविश्व विव्यग्ध, दिव्य,। विवि- | 
दिव । विविधिम % विच्यात्‌ # व्यह्का व्यद्वारी # व्यत्स्यति श्रव्यत्स्यल्‌ % 
स॑ | अव्यात्सीत्‌ अव्याद्वांस अव्यात्छः | अव्यात्सीः अव्यःहुस । Weng । अव्या- 
aq) | तसम्‌ अव्यात्श्व अव्यात्स्म ॥ 

१९-पुष = पुष्टि, पालन, मज़बत करना ॥ 

' चष्यलि % पुष्येतू # पुच्यतु %# पुष्यत्‌ ऋ BAN पुपदतः # पद्यात ऋ 
पोक्षमति # अपो क्त्‌ २ अपुषत्‌ अपुं वताम्‌ पुन्‌ । अयुषः अपुष- 
मुबत'। WITH अपुषाव अपुषास ॥ 

१:००- डा शोषण, सखाना,, खक करना ॥ 

i शब्यति # शष्येत क शब्यत #:अजशज्यत क शुशोष इत्पांदि/शुब्यात# 
a शोष्टा # शोक्षयति # अशोक्षथत्‌ # अशुषत्‌ ॥ निळ ककी 

। ९१०१-नश=अवर्शन, नाश . _८„ ` : 
| नश्यति % नश्येत्‌ # नश्यतु % अनश्यत्‌ $ ननाश नेशसुः Ay: । सेशिण, 
| wae नेशयः नेश । ननाश, ननश नेशिव नेशिस % नश्यात्‌ # MET # नंक्षघ- 


प 
ति 


ति ॐ sara ॐ अनशत्‌ ॥ 
ह| । क लाल ( भाषा बनाओ ) | 
अक्षै दीव्यति दुष्टः । सूच्या सीव्यति घस्त्राणि। नृत्यन्ति निलेज्जाः गणिः 
तक्षक: काष्ठं शयलि । छधति पाशान्‌ दुखःस्या | 


| काः। अवृष्टधा त्रस्यतिं लोक: 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


०० ३ 


॥:० क 


ह: ॥ 


द्यति gutta पापीयान्‌ | द्यन्ति म्षागडानि वानंराः। विव्याथ शरे रिपून्भटः। 


पष्यति बलं जननी । शुष्यति सरोऽनावृष्टया । दिनानि नश्यन्ति वृया दुरा- || 


हनः । इत्यादि ॥ 

priser त इति परस्मेयदप्रकरणम्‌ ॥ 
श्रात्मनेयदप्रकरणम़ ॥ 

१०२-प(ङ्‌) = प्राणिप्रेलव, प्राणी का जनना ॥ 


* ' लट्‌-सयते # लिड-स॒येत % लोट-सयताम # लड-असयत कै Tes 


aia guard सषविर । स॒युविषे सुषुवाये सुघुविध्ले । gaa सुष विवहे रुषवि- 
महे # अशी लिंङ्‌-सोषीष्ट ल॒उ-सोता, सविता # लृट्‌ -सो ष्यते, स बिष्यतेः# 
(इ. -ञ™सोण्यत, अस विष्य असविष्ट, असोष्ट ॥ 
१०३-३(ड) = परिताप, दुःखो होना ॥ 
_ दूयते दूयेते दूयन्ते। दूयसे दूयेथे दूय्वे | दूये दूयावहे दूयामहे # दूयेत 
दूधेयाताम्‌ दूयेरन्‌ | Fam दूयेयाथाम्‌ दूयेप्वम्‌ | दूये दूयेबहि दूयेमहि x 
दूयतास्‌ TAMA FUN । दूयस्व दूये थाम्‌, TMAH दूयै Garage दूयास है 


अदूयत अदूयेताम्‌ अदूयन्त । दूय याः MEATY आदूयध्वस्‌। अदूये आदू- 
यावहि अदूयामहि % दुदुवे दुदुबाते इत्यादि # द्विषष्ट दविषीयास्तासू || 


इत्यादि # दुविता 'दूबितारौ दुवितारः । द्बितासे दवितासाथे द्विताथ्वे । 


दविताहे दबितास्वहे दुबितास्महे # दुविष्यते द्विष्यते दृविष्यन्ते। द्विष्यसे ||| 


इत्यादि # अदविष्यत अर्दावष्येतास्‌ अदविष्यन्त इत्यादि # अदृविष्ट अद- 


विषाताम्‌ श्रदृविषत । अद्विष्ठाः अद्विषायाम्‌ अद्विध्वम्‌ । अद्विषि अ- | 


दृविध्ृहि अद्विष्सहि ॥ 
- १०१-दी(ड्र) = क्षय, नाश ॥ 


दीयते # दीयेत # दीयतास्‌_% -शदीयत # दिदीये दिदीयाते दिदीः 
पिरे । दिदीयिषे दिदीयाथे दिदीयिध्वे । दिदोये दिदीयिवहे दिदीयिमहे % 
| दासोष्ट. दाता # दास्यसे # दास्यतः ॐ अदास्त अदासाताम्‌ अदासतं | 


अदास्याः इत्यादि ॥ र 
१०५-डी(ङ्‌) = उड्ना, आकाशगति ॥ 
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ती) a 


ap 


अपेष्यत # WIZ 


- 


दिवाद्यः॥ 


डीयेत क डीयतासू 

यिषी ह+ डयिता x 
१०६-पाड्ऱ्पान, पीना ॥ ५ 

पीयते # पीयेत #-पीयताम्‌ ॐ अपीयल-% पिप्ये & पेषीष्ट पेता 


( सादा बनाओ ) 
सूयते Meer । दूयेत चित्त पापेन Saat पापिनः सम्पत्‌ 
यन्त पक्षिणः । पिप्ये सघ. च राक्षसः । सोषीष्ट पुत्र तव धर्मपत्नी । दुदिता- 
स्मि न पुण्यकर्मणा । दास्यन्ते पामिसम्पद्‌ः । सस्यानि अरूदिष्यन उद्‌ऽडवि- 
यन्त पक्षिणः । अपेषातां बाली यथारुचि दुग्धम्‌ ॥ 


१०७-माङ-मान, मानना, सापना, नाप ॥ 


जनिषीष्ट x जनिता 

निषाताम्‌ । अजनिषत इत्यादि ॥ $ 
१ ०९-दीपी-दीप्ति, चसकेना, प्रकाश ॥ 

दीप्बले # दीप्येत # दीप्यताम्‌ * अदीप्यत # दिदीपे # दीपिषीषट # 

दीपिता % 

इत्यादि ॥ 
११०-पंदऱगातेर्‍ज्ञान, गसन, प्राप्त ॥ 

` पद्यते # पद्येत # पद्यताम्‌  जपद्यंत # पेदे Gera इत्यादि # west 

पत्ता # पत्स्यते % अपत्स्यतं # अपादिं अपत्साताम्‌ अपत्सत इत्यादि ॥ 
११९१-वद”"]सत्ता, विद्यमानता, हाना ॥ 

विद्यताम्‌ # अविद्यत + विविदे # किल्सीषट कै 


विद्यते x विद्येत % 


वेत्ता -# Reena ५ अब्वेत्स्यत ॐ अवित्त अवित्साताम्‌ घवित्सत ४ अवित्यां: 


[ भवित्साथाम्‌ अविद्ध्वम्‌ । अवित्सि आवित्स्वहि, अविल्स्महि॥ : 


co = 
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दीपिष्यते # अदी पिप्यत # अदी पि, -अदी पिष्ट । अदी पिषातास्‌ 


= 'तिडन्ते ॥ 


१९१२-बधच्अवगंमन समंभना, जानेना ॥ 
RnR भुट्सीषट #लुट-बोढ़ा के लट-भौत्स्यते # लड--अभोत्स्यत ॐ | 
| लड़-अबोधि, HAG | अभुत्साताम्‌ अंभत्सत | HAST अभुत्साथास्‌ अभुद्‌- 


| चवम्‌ (TANTS WTAE अंबध्मद्धि शेष रूप “दीप” घातुके तुल्य जानो ॥ | 


११३-युध = लड़ना, यद्धकरना, AAT ॥ 
_ यच्यते # युष्येत.# युध्यताम्‌ कॅ अयध्यत # यय॒थे # यत्सीष्ट ॐ यो द्व | 


योत्स्यते # अयोत्स्यत ॐ WAG ॥ 

' ` १४४-संज = विसर्ग, त्यागं, छोड़ता ॥ 

सज्यते * सज्येत ॐ सृज्यताम्‌ % अख्यत % ससजे. सरूजाते TULF 

| त्यादि # walle + स्रष्टा कै स्यते % ARAM % TE असक्षातास्‌ इत्यादि॥ 
३ ( भाषानुवाद करो ) 

ya: पितरं मातरं च भायते (मानता है),। राजानः Gat मार्यन्ते (सापेंगे) 


न कस्यापि गह कुपुत्रो. जायेत | सस्मैवत दीप्यतां भवान अरथेमपद्यत | ग्रामं || = 
सेदे। धनं पत्सीष्ट भवान्‌ विद्याच । पत्ता भवान्‌ श्ोऽस्य फल कृतस्य | वेत्स्ये | 


हसपि जङ्गले। बाद चेद्‌ऽभोत्स्यत वितण्डा नाकरिष्यत्‌ । अयत्सत बीरा 
संगरे । खज्येते घटी कुलालः ॥ : 
इति -आत्मनेपदिनः-॥ 
अधोभयपदिनः॥ 


११५-मृष = तितिक्षा, सहना ॥ 


| अमुष्य % मेषे HAE: AEE: । स्थ HEU: भमुषः।.भमे, मू 
TAH ॥ समूषे-ससुषाते इत्यादि. # मृष्यात्‌ ॥ सबिषीष्ट x cae ता मणि 
| तारौ सबितारः । भप्तितासि मर्षितास्यः सषि; || 
सः मंषिंतास्मः॥ संपिता. मषिं तारौ मर्षितारः -। २ 
निंताण्वे । सधिताहे सघि ताखहे aie arene *“मंविष्यति. wate sate 
_असविष्यतू॥ भ्रलविँष्यत % असर्धीत ॥ अविष्ठ ॥ >: = र 
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= य: 


११६-नह बन्धन; बान्धनाः 
"नद्यांत नत्त % नस्य त्‌ ।-नहेबत # नहत । नहघताम्‌ * अनहयत। | 
| अनंहचत ऋं ननाह MET नेहुः ।-नेहिथ, ननडु Fem नेहः † ननाह, ननह 
WAS नेहाले इत्यादि # नह्यात। -नत्सीष्ट + नहा नहा 


Ed 


५ 
बै 
१ 
4 
4 
| 


A 
ऑड 
_ झनोति, सनुतः न्मन्त। SH डनुयः SIT! STH art, SUF | 
ले सुन्वते सु BEATS नुरे, | 


सुनवानि। सुनवाव | सुनवाम ॥ सुनुताम्‌ सन्वाता'म्‌: खन्वतः म्‌ use 
| mapas se 


तिङन्ते र च्या नती छु 


असुन्वि असुन्व हि, असुनवहि 'असुन्महि, असंनमहि # Ss सुषुवतुः BR 
faq, Say SIF SIF । सुषाव, CIT YA AT TIAA ॥ सु 


सघजाते सषविरे । संपुविषेसष॒वा्े सुघुविच्वे । सुषुवे सषविवहे सुघविमह ५ 


सूयात्‌। सीष्ट # सोता । ,सोता,% सोष्यति। Aaa असोष्यत्‌ । असोः |||| ` 
| ज्यत *क्रसायीत. असा विष्टा म्‌ ,'असाविपः, ।:झसावीः फसाविष्टम्‌ असाविष्। || ` 


7 


¢. 


अथाविषस्‌ WATT ग्रसाविष्स-॥ , असोष्ट , असोषाताम्‌, असो षत । असो ष्ठा; || ५ 
» असोषाथाम्‌। SANT | AN शसोष्वंहि झसोमहि # ॥ | 


१५८-चिञ = चयन, चिनना ॥ / 
चिनोति चिनतः इत्यादि । fad. चिन्वान्ते इत्यादि # चिनुयात्‌ if) 
fa $ चिनोत | चिनतास # झचिनोल। अचिनत % चिचाय चिच्यतः 
: । चिचयिष, चिचेथ चिच्यथः चिच्य । चिचाय, चिचय चिच्यिव जि 
'च्यिम अथवा-चिकाय चिक्यतः इत्यादि । चिच्ये चिच्याते वा-िक्यं 
ब्याते इत्यादि % चीयात्‌ । चेषोष्ट चेता । चेता % चेष्यति । चेष्यते x well 
चेष्यत्‌ । श्रचेष्यत % अचैषीत्‌ अचैष्टाम WAT: । अवेषीः अधैष्टम अजेष्ट || 
अचेषम्‌ अवैष्व HRSA ॥ अचेष्ट अवेषाताम अचेषत अचेष्ठाः अयेषाथास्‌ 
waive, wate अचेष्वहि-झवेष्महिं ॥ 
२-स्तश = आच्छादन, ढकना ॥ | 
wanes | स्तृणुते % स्तृण्यात्‌ । स्तृश्बीत.# रुढणोत । स्तृणताम्‌ # | 
असुदणोत्‌ | अस्तृणुत # तस्तार TAT: TAT: । तस्तरिथ, तस्तर्थं तस्तरष,| 
तल्तर । तस्तार, तस्तर तस्तरिव तस्तरिम ॥ तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे । तस्तः 
fa इत्यादि #स्तरयात्‌ इत्यादि । स्वषोष्ट इत्यादि वास्त रिपीट इत्यादि ४) 
स्तत्तो । स्तत्तां % स्त रिष्यति । स्तरिष्यते:% अस्त रिष्यत |i “आस्त रिष्यत #| 
Asai coals अस्तार्षीः अस्ताष्टेम अस्ताएँ। जस 
रिषाताम 'अस्तरिषत । अस्त रिष्ठाः 7 


/द्वाचान्‌ अस्तरिज्वम । अस्तरिषि अस्तरिष्वहिं अस्तरिष्महि ॥ अथंवॉ-| 
| अस्तत अस्तृषातामअस्तृषत । अस्तृथा: | 


अस्तृष्ब॒हिः अस्तृष्माहि 


i आ कक. 
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दुर्धवतः दुःुवुः.। दुधजिय, दुधोथ दुवः दुधुब । दुधाव, दुधव दुर्ध | 
चुबिस ॥ gaa दुधुबाते इत्यादि # ware, घोषीष्ट.इत्यादि बा-धविषीष्ट' 
|| इत्यादि % धोता वा-धविता । घोता वा-धविता x घोष्यति, घविष्यति । 
|| घोष्यते, घविष्यते ४ अधोष्यत, अघविष्यत्‌। अघोष्यत, अधविध्यत ॐ अ- 
||| घावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ अधाविषुः इत्यादि । अधविष्ट, अधीष्ट इत्यादि दो at 
|| रूप जानो ॥ 


( भाषा बनाओ -) i 
अध्वयु: सोमं सुनोति यज्ञाय । किमथ दृश सलानि सुने? । ज्वस्ति 
पपंटं खुनुयात्‌ पिबेच्च । ( पंपेट-पित्तपांपड़ो नास अबधि का नाल है ) चिन- : 
यादिष्टका वेद्याम्‌ । स्ट्णुयात्कुशीमरडपम्‌ । घनोति चम्पकंबनानिःवायःः। | 
सुपुवे वैद्य ओषधोः। चिकाय fate महतीं चमपः। अचैष्म यज्ञ सभिधः 
| समन्तात्‌ । स्ठृषीष्ठा यशसा दिवस्‌ । इत्यादि it | 


Brae ( सस्कृत बंनाओ ) 

मैंने तुम्हारे लिये पञ्चसलको अकंखोंचा हे । तम अपने लिये सकाल 
छवाओ । दृक्षको हिलाओ फल गिरेंगे। कंमेकार Haar चिनते हैं। हम 
॥ सोसको अकेखीचेंगे । उससे दोचेजीवी होवेंगे । रक्षक चौरको बान्धता है। 
|| werent लोग सुख और दुःख दोनोंको सहते हैं । वे दुःखमें धीर नहीं | 
| होते । और सुखमें प्रसाद नहीं करते-कुवेन्ति । शिष्य गुरुको मानते हैं। दु“ | 
| ait कपड़ा सीता है । पांप अवश्य प्रकट होते हैं । तथा पुण्य भी । | 

||| विद्यार्थियों ! आपसमें सत लडो | आलस्य छोड़ो । दन्द संहो । अर्थ समो । 
क || शिखा बान्धों । गडचीको अकेखोंचो । सुष्प चुनो । और Wet सद्‌गुण चु- | 
नो । अपगण त्यागो । देहको ढको । पांवःसत हिलाबो ॥ इत्यादि ॥ | 
दै || 


जा AY EN 


` इति तिङन्ते स्वादिगणप्रकरणम्‌ं ॥ | 
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Mi >> रिहा उ | 
* लिङन्ते॥ i 


a | 


Tay 

अथ तिङन्ते तवीदंयः॥ तत्नोभथप देन: ॥ | 
| ` ` १२१-तुव = व्यथन, दं, चुमना ॥ 

तदति | त॒दते % तदेत । दत्‌ । दद्तास्‌#-अतदत्‌ । अलदत+ ||| ऽ 
ततोद TASS: इत्यादि ॥ Sas तट्दात इत्यादि # तद्यात्‌। तृत्सीष्ट # तो. || ल 
ज्ञा। तोता + तोतस्यति | तोत्स्यते # अतोत्स्यत्‌ । अतीत्स्यत क तौ, || ७ 
त्वीत अतौत्ताम्‌ अतौत्सु;। अतौत्सः इत्यादि ॥ AGH अतुत्सातस्‌ छतु. | bs 
eau । SEM: अतदसाथाम्‌ अतुदध्बम्‌ | अतुत्सि जतुत्स्वद्दि अतुतस्महि ॥ | 


१२२-णुद, = प्रेरणा करना, उसकाना ॥ 


४६ 


||च 
मदति इत्यादि. “Age तुल्य जानो ॥ ॥ | 
१९३-पघस्ज = THAT, पाकः॥ uty ° Se 
भूज्ञति । भूज्जते # भृ्ञेत्‌। अज्जेत# भृज्जतु ।: भएता म्‌ * ergo || शव 
अमज्जत % बभे बणे ल. 5: । ब्भाजिथ, ay anew: Rey । aaa 
जपघवा-बम्न एल. बञ्जज्जाते इत्यादि ॐ भजज्यात्‌ भज्ज्यास्तास TANS ॥ भरक्षो्| a 
[ | RAE इत्यादि % भष्टो बा-भटा.% क्षति, भक्ष्वेति.। weed, भक्षय | | 
॥ जञञ्नयत्‌, SHA । _अश्रक्षयल, परक WANA, MATE | उश्च 
| sama इत्यादि बा-अभष्टे अभक्षोत्रामु wee. असष्ठों! अभक्षोथाग 
| mad ay अभक्षि अभेक्ष बहि one हि ॥. _ जी |च 
| १२४-कषरः= ACA, खोदना, TBA; ७ 


कृषति । कृषते # कृजेंत । कृ षेत + कृ षत । कृर्षतास्‌ # अकेषस्‌ । अकृषत | 
पे चकृसत्‌ः चकृषुः । 'चकषि थ, amy चकृषयः कृष) BAG चकृषिव च|| 
थिम ॥ चकृषे चकृषाते चकृषिरे इत्यादि % कृढ्यांत | wate  ऋष्टा वाः || 
कष्टी masa घा-ऋक्षेघलि i mand, aah ॐ अक्रक्षयत्‌, TRI | 
अक्रशयत, अकक्षयत % THAT ARENA अक्र क्ष:। अक्रा क्षाः अक्राष्टस्‌ 


MIE । अक्रासम्‌ अक्राक्षव अक्राक्ष्म॥ Tamla cet roy 4 
शकट अशक्षाताम अकृक्षत । प्रकृष्ठा: अकृक्षाधाम्‌ अकृद्घम। शकृक्षि अकृ 
अङल्महि | प्रयवा-अकृक्षत अकृक्षाताम 


VW 
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| लुदादूयः ॥ - - -- 


< "|| eco £ 


ग 
| 
॥ १२५-मिल = सङ्गम, मिलना ॥ : 


Spe 5 


मिलति । मिलते # faa मिलेत्‌ * सिलत । मिलतान # शमिलत। 
ama % मिसेल सिमिलतः इत्यादि ॥ सिसिले सिमिशाते इत्यादि ॐ सि- | 
ल्यात्‌ । मेलिपीष्ट # मेलिता । भेलिता # सेलिष्यलि । नेलिष्यते % असेलि- | 
गौ. | व्यत्‌ । श्रमेलिष्यत % अमेलीत्‌ अमे लिष्टाभ अमेलिषः । अनेलीः इत्यादि ॥ | 
ग्रसे लिष्ट अभे लिषातास्‌ असेलिषत । अंमेलिष्ठाः इत्यादि ॥ । 

॥|| (भाषां बनाओ ) 
| हस्ति पो ङ्कुशेन हृ स्तिमस्तकं तुदृति। तुदन्ति बाणा ननेल्याः | Tae रायण- र 
वाहिनीं स tia: | न तत पस्कय मसेगढम्‌ । तत्सोष्ट agente नृपः | 
wa नुदति । चणकं भञ्जति १ क्षेत्र कृषति; । सित्रेण भिलसि । रामरावणयोः | 


5 


युद्द समोउतौत्सीद्विपोश्वल॒म्‌ | बश्नज्जे. तपसा पायस। स चकषे महोजेतार। 


Ul) शो मे लितास्सि । प्रातभेलितारुमहे क्षेत्रं तावत्‌. सम्यक कृषेत तदन बीजं वपेल्‌॥ 
(सस्कृत बनाओ ) क 

किसीका हृद्य भत SATA | संसार को UNA प्रेरणा ah: खेत को 
अच्छे प्रकारसे खोदो (जोलो) सबसे प्रीतिसे मिलो । दुष्ट ! तेरा हृद्य वा- 
| णसे बीच दूंगा यदि गुरु भो पापमें प्रेरणा करे तौ सत नानो ॥ 


om 


क 


अमोदयत्‌ | WANA # असुस्‌ अमुचताम्‌ WAR । 
अमुयः इत्यादि ॥ अमुक्त अमुक्षाताम्‌ अमुक्षत | असुकूयाः AYA AZ 
hay । अमुक्षि अमुद्बहि अमुच्महि ॥ 
` १२७-लप(ल)-छेदन, काटना, दो करना ॥ 

लस्पति । लम्पंसे # सम्पत्‌ | लुस्पेत % लुम्पत । लुम्पताम्‌ # अजुस्पत्‌। 
अलुस्पत २ ललोप । लये # Meats | लुप्सीष्ट # लोप्ता । सोसा # लोप्स्पति 
ते-% अलोप्हपत्‌ .अलोपस्यत # ATT ॥ अलुप्त अलुप्साताम्‌ अशुः 
'प्सत.॥ आलुप्धाः अलुप्सांयाम्‌ अलुञ्च्वम्‌ इत्यादि 9 
१२८-विदू (ल्ू)=लान,' ऊना, पाना ॥ 7 | 
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fae fade) विविदें ड विद्यात्‌ । वित्सीष्ट ॐ वेत्ता 


7 
|| कत्ता # वेत्स्यति इत्यादि x लुड--अबिद्त्‌ ॥ अवित्त अवित्सातास्‌ इत्यादि॥ |||, 
eek मतमें-वेदिषीष्ट क वेदिता हे बेदिष्यति # अवेदिप्यत्‌ ॐ अवेदी त्‌ || 
( | आबिदिष्ट इत्यादि प्रकारसे भी होता हे॥ 
ण | १२९-षिच-क्षरण, बिखरना, टपकना, चूना वा साचना॥ 
ht ॥ सिञ्चति इत्यादि % सिषेच % सिच्यात्‌ । सिक्षीष्ट क Sat % सेक्षघति 
७ ; बढ़ 
» |) इत्यादि x असिचत्‌ ॥ अशिक्त असिक्षाताम्‌ः इत्यादि ॥ 
: १३०- लेप-उपदह लीपना, पोतना, देह बढ़ाना ॥ 
|! लिम्पतिः इत्यादि (१२०) “लुप” के लुल्य जानो ॥ 
| ( भाषा बनाओं ) बि 
i हठ मुझ्न । क्षेत्र लुम्प । विद्यां विन्द्‌ । दृक्षब्राटिकां सिङग्ध्वस्‌ । वेति त्य 
|| ल्लिम्पताम्‌। भोद््यासि शहृबन्धनात्‌। सोक्ष्ये निगडबन्धनात्‌ ( निगडनजेल) 
ललपे पुस्तकानि सूषकः। कृतरूव विन्दते फलम्‌ । वारिदोऽयं सेद्यति सकते 
| भारतं वषेम्‌। तदा gird वेत्स्यामहे । तैलेन लिस्पति देहं सङ्घ: ॥ | 
| = : "(संस्कृतः बनाओ ) | |, 
i i हठ छोड़ो । मूर्णत/के जालको छेदो ( काटो ) । पूर्वेकसोका फल पावो || 
| १ आंगन लीपो ( झ्ांगन-अंड्रण-स्थानादिका सहन्‌)! खेत सींचो । घृत टप 
$ Rial सत । दूध सत बखेरो । थह अमृत हे ॥ 4 
ie इत्युभयपदप्रकरणम्‌।। अथ परस्मेपदिन 
i १३१-ताङ्छदन, न्तन, काटना ॥ 


१३२-खिवच्टःखपाना, खेद. कष्ट ॥ 


अस इत्यादि # fae चिखिदतः इत्यादि # खिद्यात्‌ % सेता 
RRA 4 MARAT १: अखैत्सीत्‌ अखैत्ताम्‌ अखैत्सु: । अखैत्सीः TST 
'अखेत्त | अखेत्सम्‌ त्रदेत्स्व अखैतस्म ॥ 


तर त er 
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ती?) 
र i = 


> 


TM “पिंड = अवयव, टुकडंकरना, पासना ॥ 

पिंशति %-पिंणेत्‌ # पिंशतु ॐ अपिंशत्‌ # पिपेश x पिश्यात्‌ x पेशिता x 
पेशिष्यति # अपेशिष्यत्‌ # अपेशीत्‌ ॥ | 
१३४ (ओ) बश्चू = छेदन, काटना॥ 
वृञ्चति # GPa # Tag कै Wea * वत्रञ्च वत्रञ्चतुः aay: | चतर ञ्चिष) 
aoe बन्रञ्चथुः वन्रञ्च । व्रश्च वत्रश्चिव वत्रश्चिम x ब्रश्च्यात्‌ ॐ व्रञ्चिता, ब्रष्टा£ 
||बरश्चि ष्यति, ब्रक्ष्यति. x अब्रञ्चिष्यत्‌, sama # अब्रञ्चील्‌॥ 
| १३५-व्यच = व्याजीकरण, बहानेवाज्ञी, ठगई ॥ 
| विचति x faq # विचत्‌ # अविचत्‌ # विव्याच विविचतुः fafa 
र विव्यचिथ विविचधुः विविच । विव्याच, विव्यच विविचिव विविचिस # वि- 
न| चयात्‌ ॐ व्यचिता # व्यचिष्यति ॐ अव्यचिष्यत्‌ # अव्याचीत्‌ , अव्यचीस्‌ ॥- 
( भाषानुवाद करो ) 

चणकं पिंशति agri पापेन खिन्दति लोकः । दृश्चिकों सनुष्य पादे वृश्चः 

( वृश्चिक-बिच्छ ) । विचति खलः पथिकान्‌ । कृन्तति मलं वृक्षस्य तक्षकः 
बढ़दे ) इत्यादि ॥ 


( संस्कृतानुवाद करो ) 
बुढ़िया गोधूम पीसती थी । पापी दुःख पाते हैं । बिच्छू अङ्कुलिमें 
Rreat है। घत्ते बहकाता था। दुष्ट का शिर काटो। सित्रसे स्नेह करोइत्यादि ॥ 
४ ६-डाच्छ = उञ्छ, शिल्लाचुगना U 
लज्डलि * चड्छेत्‌ # उज्छतु # अच्त्‌, उल्खाञ्चुकार उञ्जाञ्चक्रतुः इ 
व त्यादि वा--उञ्छासास सज्छामासतुः ASHMAN सज्दाम्व॒भूवतुः इत्यादिक 
:।तळ्ड्यात्‌ % उज्जिता, # उज्छिष्यति # आ ज्डिष्यंत्‌ ४ ्रोडळो त्‌ ॥ 

। ३७-ऋच्छ = गति, मूर्च्छा मर्तिभाव, अचेतनता ॥ 
ऋच्छति % ऋच्छेत्‌ # ऋच्छत्‌ ॐ MST # आने TTT: अनलः । 
भ्रानळिथ आन्यः आनल | आनं आनछिव आनदिस # ऋषच्छघाल्‌ # 
ऋच्छिता * ऋषच्छिष्यतिं % आच्छिष्यत्‌ आच्छ।त्‌ ॥ 

_ १३८~उज्क = त्याग, छोड़ना, उत्सग ॥ 


= 
La’ 
अयानो प्प 
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९० तिडन्ते ॥ | j 
genta क॑ Sead # उज्कतु के आफत ॐ उज्फाञ्चुकार, उज्कामास, त. || है 
उकास्बभवं # सज्फयात्‌ # उज्फिता क उ।जभःप्यात EEA # अजभत | 
१३९-लुभ लभाना, मोहित होना ॥ 
लमति # लभेत्‌ # लुभतु # अलुभत्‌ के ललोभ ललुक्षत्‌:' ललभः । लुलोभिए | | 
लणक्षधर ल्न । लुलोभ लुलुभिव ललकिम'% लभ्यात्‌ # सो सिसा, सहो ब्याई || 
लोभिष्यति # श्लो भिष्यत्‌ ओ BRAT | 
१२०१४१-तृष । तृम्फ तृप्ति, तृसहोना ॥ || 

तपति ॐ wad # तपत्‌ # अवपत्‌ # 'ततंप ततपलु % तृप्यात # तपि 

ता # तपिष्यति # अति ष्यत्‌ # waite ॥ वृस्फति के इत्यादि । agree 
तदृम्फतः । शेष “ खूप ” के तुल्य ॥ | 
१४२।१४३-मंड । पड = सुखाकरना, रुखपाना ॥ 
मृडति # मृडेत्‌ # Teg क॑ अमुत्‌ # ' ससं WEG: # सृध्घात्‌ # 

महिता # सहि ष्यति x अमि ष्यत # अमर्शीत्‌ ॥ इसी प्रकार “पह " ॥ 
Wee ger = गति-ज्ञान, TAA, प्राप्ति ॥ 
gate # शुनेत्‌ # शुनतु # अणशुनत्‌ # शुशोन शुशनतुः # शुन्यात 4 


| शोनिता # शोनिष्यति # अशोनिष्यत्‌ # अशोनीत्‌॥ । R 
१९५-इप = इच्छा, चाहना ॥ ४ 
इच्छति # इच्छेत्‌ # इच्छत्‌ % ऐच्छत्‌ # दर्येष इषतः # इष्यात्‌ KT 
षिता, एष्टा # एषिष्यति % ऐषिष्पत्‌ % ऐषीत्‌॥ |च 
|| च 


( भाषानुवाद करो ) 
'ऋषय उञइन्ति स्म । ्राममच्छति पान्यः। ऋच्छति रोगी | आनद्धं शरम | 
पातेन । उञ्कति जलम्‌ । लुभति परधनं दृष्ट्या पांपीयन्‌ । लपन्ति ब्राह्मण). 
ach Seika भिक्षुकाः उद्रमात्रप्च्यौ । अति सस्पच्या: लोकः | 
प्रति ज्ञानेन तत्तववित्‌ । ग्राम शुनति। अथे हुनेत्‌ ।वेदा' | 
शि धनमिच्छन्ति, लोलुपाः । इत्यादि ॥ र्न ee 
| ( सस्ळृतानुवादः करो.) र] 
ks कणाद ऋषि शिला घुगता था। उससे ही तृप्त होता था । और वशेषि 
x ता था ( समपादीत्‌ ) । राहगीर ( पथिक) चीनको 7 


. ——— तक 
Pe 4 aes 


| ह वाणते मूछित होता है । लोभको त्यागो । विद्या और wie Git 
अपने ही पदांते त्त:होओ । जो परा और परचनसे तप्त होते हैं वे पुः | 
| रुषा्थद्वी न होते हैं। दुःख पाते हें । सुखी कभी नहा होते । वेदाथेको जानो। 
शप लोक और :परलोकमें सुखी होओगे। यश और dat चाहा । इत्यादि ॥ 
अथ तदाद्यन्तगेताः कुटादयः'॥ | 
१३६-कुट = छुटिलपना, कौटिल्य, खोटाई ॥ ` 
i} कुटति % लुटेत्‌ # कुटतु # अकुटत्‌ ऋ चुकेट घुकुटतुः चुकुटुः । चुकुटिय 
बकंटयः WHE) चफोट चुकटिय चुकटिस # कठ्याल्‌.# कुटिता %कुटिष्यति् 
ऋकाटॅष्यल्‌ ॐ ऋाकटाल्‌ । हट 
१४७-पृठ = HVIT, चिपटना, चिपटाना ॥ 
१९८-स्फुट = विकसन, फटना, खिलना ॥ 
१४९ समर संचछन, फरकना, चलना ॥ 
१५०-स्फळ CH ” ” 
इन सबके रूप “ कुट ” के तुल्य जाना । परन्तु निर, नि जौर बि से 
आगे इन चातओं का सकार सर्थन्य (घ ) भी होता है.। जैसे-निरुफलसि । 
निश्फलति । निर्फुरलि, निष्फुरति । इत्यादि॥ | . 
१५१-ण = स्तात, प्रशा सा करना ॥ 


मबति ॐ नवेत्‌ * नुवतु * अनुवत्‌ # नुनाव Tae: नलुवुः । ननविथ 
नुनव सनविव ननविम # मयात्‌ ॐ नख्रिता # भुविः 


ननवथः Waa नना, 
च्यति & अन विष्यत्‌ # अनुबीत्‌॥ ` 
हः (-इति कुटादयः ) 
2 १पु२-(टु ) सर्जो = शुरू होना वा माजना ॥ 
मज्जति % ARG # मज्जतु कॅ अमज्जत्‌ क ममज्ज ससज्जतुः ससज्जः | 
समज्जिथ ससउजयः ससज्ज । मनज्ज ममज्जिव समज्जिस % मज्ज्यात्‌ # मड- | 
त्‌ # अमाडक्षीत्‌ असाड्क्ताम्‌ अमाड्सुः। AAT 


क्ता # मुहुच्यति % अस ङ्क्ष 
Sah: TSH HATE | HATS >. SSA ॥ 
१५३-रूजो = भङ्ग होना, टूटना, खराबी ॥ 
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` दु 
Fe तिडन्त ॥ 4 
रुजति इत्यादि # रुरोज रुरुजतुः # रुज्यात्‌ कराता ॐ रोपयति ॐ भ्रः | 
दहपत * अरीक्षीत्‌ dang अरौलुः । अरौक्षीः अरीक्तम्‌ AU say | 
अरौदव अरौच्ष्म ॥ शो 
१५४-भजो-कोटिल्य, खोटापन, काटखता ॥ | 
अजति इत्यादि “रज” के तुर्य रूप ज्ञाने ॥ 
( भाषानुवाद करो ) 
mata वेध्याः। पुटति चतं शिरसा तेलं बा । स्फुट'न्त पुष्पाणि वसन्ते। 
स्फरति रुधिरं नाडीष। स्फुलन्ति ATER: सरस्सु। नुवत परमात्मान सबा 
एके गुरुः स्वस्थ | उपास्यञ्च स एव | निमज्जेत्‌ प्रातः प्रातनित्यं जलाश | 
येष । देहो रुजति पीडया । भुजति सपेः । इत्यादि ॥ 
( संस्कृतानुवादः करो; ) 
मखे कटिलता करते हैं । कज्जल वस्त्र पर लिपट जाता है। आम बौरते |! 
हैं। अङ्ग फरकते हैं। आंख फुरकती है । धर्मात्मा लाग परमात्मा की स्तुति 
करते हैं। प्रातःकाल निस्य जलाशयमें देह शुद्ध करे । शिर दुखता है । सर्प स्कि 
गंडलाते हैं। इत्यादि ॥ पका 
१५५-विश = प्रवेश, घुसना ॥ 
विशति % विशेत्‌ # विशत्‌ # अविशत्‌ % विवेश विविशलः विविशः। || न 
विवेशिय विविशयः विविश । विदेश 'विंविंशिव: विविशिम x विश्यात %|| 


| वेष्टा % वेदयति # अवेहयत % अवेक्षीत ॥ | 4 
| -  १५६-मृश > आमर्शन, छूना, स्पर्शाकरना.॥ गा 
है सशति इत्यादि % ममशे समशतः % सश्यात % स्रष्टा, सष्टो % sae, | 

| H ७ ! स्यति # अखक्षूयत्‌ , अमष यत्‌ $ Waid, असार्षीत्‌ । अन्चाष्टास्‌ , शर || 

i साष्टोस्‌ PETG: ATT! इत्यादि अथवा-अमृक्षत्‌ अभुक्षतास्‌ अमक्षन्‌। 


` अमक्षः इत्यादि ॥ 
१५७-द (लू) विशरण-बिखरना | गंति-ज्ञान, गमन, | 
प्राप्ति । दुःखी होना ॥ | 


सीदति # सीदेत्‌ x सीदतु % असीदत % समाद्‌ aq: सेदः । सेदिय | २ 
सेद्धुः सेद्‌ । समाद्‌ ससद्‌ सेदिव सेदिभि % सद्यात्‌ # सत्ता % सत्स्यति # (टी 
00 के असदत्‌ झसदतामू॥ ` ` | 
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A YY, 


at 


= शीयेते शीयन्ते । शीयसे x शीयेत शीयेयाताम्‌ & शोयताम्‌ शोयेतास्‌ 
|| गीयन्तास्‌ # outa अशीयेतास्‌ waite) अशीयथाः ऋ शशाद्‌ शेदलु:ऋ 
| शद्यात्‌ क शत्ता # शत्स्यति # अशत्स्यत्‌ # अशदत्‌ ॥ 


: करिष्यति, करीप्यति x अकरिष्यत्‌, अकरो व्यत्‌ ॐ अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ ॥ 


` ४गरिष्यत्‌, अगत्ष्यत्‌, अगरी ष्यत्‌ , अगली ष्यत्‌ # अगारीत्‌, अगालीत्‌ ॥ 
र 


न ( भाषानुवाद करो ) 


area: ॥ NE UO 0: | 


१५८-शदू (ल) शातन, विखरना, विज्ञीर्णता ॥ 
यह चातु लट्‌ लिङ्‌ लोट्‌ और लङ में आल्मनेपदी है आगे परस्नैपदी ॥ 


१५९-कृ - विक्षेप, बखेरना ॥ 
किरति x किरेत्‌ x किरतु # अकिरत्‌ * चकार चकरतुः चकरूः । चकरिय 
RATT: चकर । चकार, चकर चकरिव चकरिम क कीयोत्‌ # करिता, करोता% 


“उप, SITAR परे क चातु हो तो छेदून भर्थमें-उपस्किरलि, x उप- 
Rata # उपस्किरतु # सपास्किरत्‌ # तथा उपचरुकार इत्यादि सकारयुक्त 
प्रयोग होते हैं ॥ 

“उप, और “प्रति, उपसर्गसे परे भो क्‌ धातुके रूप हिंसा अर्थमें-प्रलि- 
कर्‌ ति x प्रतिस्किरेत्‌ % प्रतिस्किरतु # प्रत्यस्किरत्‌ # प्रतिचस्कार इत्यादि 
किरसे ही होते हैं ॥ 

१६०-ग = निगरण, निगळलना ॥ 

| गिरति, गिलति ॐ गिरेत्‌ , गिलेत्‌ क गिरतु, frag # अगिरत्‌; अगिलत्‌ % 
PU, जगाल । जगरतुः, जगलतुः । इत्यादि # alata, fear x गरिता, 
परीता, गलिता, गलीता % गरिष्यति, गरीष्यति, गलिष्यति; गलीष्यति % 


१६१-पृच्छ = पूछना, ज्ञोप्सा, जानने की इच्छा ॥ 
Walt # एच्छत्‌ # प्रच्छतु # पृच्छत्‌ %:पप्रच्छ पप्नच्छतुः पग्रच्छः॥ 
| nea, पप्रष्ठ पप्रच्छथु: % पच्छ्यात्‌ ॐ प्रष्टा # प्रक्षचत्ति # अ्प्रक्षयत्‌ क अ= 
Rete अप्राष्टास्‌ अप्राक्षु: । अम्राक्षोंः॥ 


| घृतं मशति तद्नु शुध्यति। अन्नं सीदति amt विना सीदति लोकोऽनाः 
शौ Re: शिरांसि रणे वीराणास्‌। किरति सषैपम्‌-सरसोंको । उपस्कि- 
a पाद्स्‌ | उपस्किरति साणवकं STH: । प्रतिचस्करुघोनरा घालम्‌। 


१२ 
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५ तिङन्ते ॥ 


पेट फाइकर ) प्रतिचरुसर नशः | आठ्मनेपद्म्रयोगोऽपि हश्यते 


डरोविदारं ( 
एच्ळ धातुके दो कमें होनेसे 


गिरति नक्का बालम्‌। माणवकं पन्थान पृच्छति | 
द्विकर्भेक कहाता है ॥ 
( संस्कृतानुवाद करो ) 

जलको ast) aad बीज बखेरो । चित्तमें मत Rat । दुग्ध सल बखेरो। 
मित्रको सत मारो तुम साथ हो । बन्धन काटो | सिंह वन्य पशुओंको मारता 
है और खाता है, तथा मनुष्पेपको भी । सर्प सण्डकको निगलता है । गुरसे 
MA at । इत्यादि ॥ 

stat परस्मपादनः ॥ अधात्मनेपादन 
१६२-मु (ङ्‌) = प्राणत्याग, मर्ता ॥ 

इस घातके रूप भी प्रथम ४ लकारमें आत्मनेपदस्य होते हैं आगे पर 
रमैपद्स्प। स्रियते % fata x स्रियताम्‌ ॐ अखियत ॐ समार सस्रतुः सख्त :। 
मर्धः खियात्‌ # मत्ता # मरिष्यति # अन रिप्यत्‌ * TSA भीः आत्मनेपद 
होता है भैसे-अमत अमुषातास्‌ WAIT असयाः अभुषाधास्‌ शसुध्वस्‌। 
अमषि अमष्वहि अमष्महि ॥ ff 

१६३-प (ङ्‌) = व्यायाम, व्यापार, काम करना ॥ | 

ag धातु विशेष करके व्या (ङ्‌ ) पूर्वेक रहता है । 'ेसे-व्या ग्रियते # 
व्याप्रियेत % व्याम्रियताम्‌ # व्याप्रियत्त % व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापग्रिरे # व्याः 
षीष्ट * व्यापत्त % व्यापरिष्यले # व्याप्ररिष्यत % व्यापत व्याएपातास्‌ ॥ 
१६४-जुषी = प्रीति और सेवा करना ॥ 


| जीषिष्यते % अजोषिष्यत # अजोषिष्ट अजोषिषाताम्‌ अज्ञोषिषत । जो 
fran अज्ञोषिषाथाभ्‌ इत्यादि ॥ 
१६५-(ओ) विजी = भय और चलना ॥ pita 
प्रायः यह धात “उत्‌, झपसगंपूबेक रहता au जाद्विजते # afgaa कॅ 
| उद्धिजताम्‌ #लद्विजत % उद्भिविज्ञे .उद्दिजिषोष्ट # उद्विजिता ॐ उद्विजि' 
| च्यते # उद्विजिष्यत % उद्व्रिजिष्ठ उद्बिजिषाताम्‌ उद्विजिषत । उदविं ~ क ! 


ory 


जुषते # जुषेत % जुषताम अजु षत. जजषे x जोषिषीष्ट ॐ जो घिता# ||| 


जिष्ठा उद्विजिषाथास्‌ इत्यादि ॥ 
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रूघादयः ॥ 


( भाषानुवाद करो ) न 

ख्रियन्ते रोगिणः। व्याप्रियते वेश्यः | धसं जषते । भाय्या जपते। | 

हद्यं दुरात्मनः । इत्यादि ॥ 
( संस्कृतानुवाद करो ) 
निर्धन अन्नः विना मरते हैं । धन्नी रोगोंसे मरते हैं। मैं दिन और रात्रिम 
भी काम करता हूं ।. तुस सत्यको सेवन करो और भै भी सेवन. करू । मेरा 
हृद्य पापसे डरता. है इत्यादि ॥ 
इति तुदादिगणप्रकरणस्‌ ॥ 


[- 


'रुन्धन्त | Rieu, रून्द्धात्‌ । रुन्दुम्‌ । Gg! रुणधानि रुणघाव रुणधाम ॥ 
' रुन्ढरास्‌ रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ । रुन्त्स्व TRUM रून्द्ध्वम्‌ । रुणधे रूण- 


। अरून्ठुस्‌ Mag । अरूपाधम्‌ अरुन्च्व सरून्ध्स ॥ अरून्दु अरून्धातान्‌ू अरू- 


'रुरूुथिम | हरूधे रूरूधाते रुरुधिरे इत्यादि % आशीलिङ-रूध्यात्‌ ॥ रुत्सीष्ट & 
'ल्‌ट--रोद्धा ॥ Sgr # लट्‌-रोह्स्यति ॥ रोत्स्यतें % लड-अरोत्स्यत्‌ ॥ अरो- 


>> 


अथ तिङन्ते रुधादिगणप्रकरणस [ 
तत्रोभयपदिनि 
REAL = आवरण, छादन, रोकना, ढकना है 
लट्‌-सूरा्भि arg: रून्धन्ति। रूणत्सि Gg: eg | रूणध्नि area 
रून्ध्सः॥ eg रुन्धाते रुन्धते । रुन्त्से रून्धाधे Teed | रुन्धे Treas | 
न्ष्महे ॐ लिड-रुन्ध्यात्‌ ॥ रुन्धीत # लोट-रूणदूधु, रुन्द्धात्‌ । GRIT । 


चावहे रुणधामहै # TERUG EIA अरुन्धन्‌ | अरुणत्‌, अरूण: 


FIT अरुन्द्वा: अरून्थाथास्‌ अरून्द्ध्वस्‌ | अरून्धि अरुन्च्वहि अरून्ध्महि १ 
लिट-रूरोथ रूरूघतः Bee: | रूरोधिय, रूरोहु रुरुधधः Tey | रुरोध रुरूचिव 


हत ॥ 


त्स्यत.% लळ अरौत्सीत्‌ अरौद्वाम्‌ अरौत्सुः। अरौत्सोः अरौदुम्‌ अरौहु। 


,प्ररौत्सम्‌ अरौ त्स्व. अरौत्स्स ॥ अथवा-अरधत्‌ ARITA अरूचन्‌ "क 
। 'इत्यादि॥ eg अर॒त्साताम्‌ अरुत्सत इत्यादि ॥ 
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“ee 


प तिङन्ते ॥। 


१३७-भिदिर्‌ = विदारण, फाइना, चीरना ॥ 
_ भिनत्ति भिन्तः भिन्द्न्ति। भिनत्सि इत्यादि ॥ भिन्ते भिन्दाते भिन्दत 
fired भिन्दाये भिन्द्च्वे | भिन्दे-भिन्द्वहे Greg? % भिन्द्यात्‌ ॥ 'भिन्दी त & 
fay, भिन्तात्‌। भिन्तास्‌ । मिन्द्न्तु । भिन्धि, भिन्तात्‌ । भिन्तम्‌ । भिन्त। 
फिनदानि क्षिसदाव भिनदाम ॥ भिन्ताम्‌ 'मिन्दाताम्‌ भिन्दतास्‌ । भिन्त्स्व 
भिन्दाधास्‌ भिन्दुध्वम्‌। भिनदे भिनदावह्ै सिन दास है # अभिनत्‌ अभिन्तामू 
अभिन्दन्‌ । अभिनः अभिनत्‌ श्रभिन्तस्‌ अभिन्त । अभिनद्‌स्‌ अभिन्ढू 
अभिन्द्य ॥ भिन्त अभिन्दातास्‌ अभिन्दत इत्यादि x बिमेद्‌ बिभिदूतुः 
बिभिदुः । बिनेदिय बिभिद्थुः इत्यादि ॥ ARE बिभिदाते बिभिदिरे । 
fates इत्यादि # भिद्यात्‌ ॥ भित्सीष्ट % भेत्ता ॥ भेत्ता x भेत्स्यति ॥ 
सेल्स्यते x ऋभेत्स्यत्‌ ॥ अभेतस्यत % अमैत्डीत्‌ wimg अनैत्सः । अरैत्सीः 


अथवा-अभिदृत्‌ इत्यादि॥ अभित्त अक्ित्सातास ॥ 
१६८-छिदिर्‌ = दैधीकरण, छेदन, फोड़ना ॥ 
'छिनत्ति ॥ ह्विन्ते क डिन्द्यातू ॥ fara x 

Bara ॥ अच्छिन्त # चिच्छेद ॥ चिच्छिदे % 'शिद्यात्‌ ॥ 'छिल्सीष्ट # छेत्ता ॥ 


। छेत्ता # देत्स्यति ॥ छेत्स्यते % अच्छेत्स्यत ॥ अच्छेल्स्थत % अच्छैत्सीत्‌ 


_ 


' अथबा-प्रच्िद्त्‌ ॥ अच्छित्त अकि यत्साताम्‌ ॥ 


१६१-युजिर्‌ = योग, जुड़ना ॥ 

Arte nae # युञ्ज्यात्‌॥ युज्ञील ५ युनक्क ॥ tery इत्यादि ॥ 
१७०-रिचिर्‌ = विरेचन, दस्तआना, खालीकरना ॥ 
रिणक्ति ॥ Rg # रिजूच्यात्‌॥ रिञ्चीत # रिरेच ॥ RRS इत्यादि ॥ 

१9१-विचिर्‌ = पृथग्भाव, पृथक्‌ हाना ॥ 


विनक्ति ॥ free # चिञ्च्यात ॥ बिज्चीत # विन $ 
& se त्‌ १ कृ ॥ विडक्ताम ॐ 
बिंवेच इत्यादि ॥ च > हान्‌ 


पण. 


fang ॥ छिन्ताम्‌ % अ- || 


oe 


१७२-क्षादिर्‌ = संपेषण, पसिना, चूरा करना ॥ 
झुनत्ति॥ शुने + छुन्द्यात्‌ ॥ शुन्दीत x झुनत्तु ॥ क्षुन्ताम # चुल्लोद इत्यादि ॥ 
© १७२-उच्छुदिर्‌ = दीसि और देवन = प्रकाश, चमकना 
ओर खेलना ॥ ; 
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ष्य 


Me SV ८. 


SEE 


रूधाद्यः ॥ Mh Do) 


चत्‌ उपसगे पूर्वक Brug है । उच्छुणत्ति ॥ = क Serna ॥, 
उच्डुन्दोत क उच्छूणत्तु ॥ उच्छुन्तास्‌ % डदच्छुशत्‌ ॥। उद्च्छुस्त ५ उच्चच्छदे ॥ 
उच्छः * उच्छुद्यात्‌ ॥ उच्छादि घोष + उच्छिता # उच्छादि'ब्यति वा. स. 
उद्धत्स्येति # उद्च्छदिष्यल्‌ वा- उदुच्दत्स्येत्‌ * उद्च्छद्‌त्‌ , लद॒च्छदाँत ॥ 
: ( भाषानुवाद करो ) र 
सरग रुरूधिरे दुष्टाः । वाचं रुण द्वि कुशलः । भिनत्ति जलं कसलस्‌ । बिसिदे 
भित्तिं चौरः । छिनत्ति पापबन्धनस्‌ । युनक्ति चित्त मी श्वरे । रिणक्ति स्थान 
गृही। विनक्ति यती गृह्ात्‌ क्षुनत्ति FR । उच्छुयात्ति et: बालो बा । दृणस्ति 
व्याघ्रः इत्यादि ॥ के 
( संस्कृतानुवाद करो ) 

'डिद्रको रोको । मोहजालको तोड़ो । रज्ञु ( रस्सी ) काटो । सक्कान ख़ा- 
लोकरो । घरसे एथक्‌ होता हे । तडागको खोद्ता हे । तारा चमकती हें। 
बालक खेलते हैं । इत्यादि ॥ 

१७४-(उत) gee = हिंसा और अनादर ॥ 
aura ॥ दन्ते # ठन्द्यात्‌ ata x BIT ॥ तृन्तास्‌ % अह्तणत्‌ । 
अदन्त कै ततदे ॥ तठदे # त्यात्‌ ॥ तदि'बोष्ट # afar % तदि ष्यति # 
अतदि ष्यत्‌ # अवदत्‌ अतर्दीत्‌ ॥ mates ॥ 
इत्युभयपदिनिः ॥ 
अथ परस्मैपदिनः ॥ 


१७५-कृती = वेष्टन, लपेटना ॥ 
कृणत्ति इत्यादि # चकत्तं # कृत्यात्‌ ४ कत्तिता # कत्तिव्यति # अकति - 


ष्यत्‌ % अकत्तौत्‌ ॥ 


१७६।१७७-तृह, हिसि = हिंसा, मारना, वध ॥ 
wuts awe: तृहन्ति। ठृणेक्षि ave: ave) aah de: ae ॥ तृंद्या- 
त्‌ % gg, तृणढात्‌। तण्ढास्‌ | ठंहन्तु । ठगि, Wea | तृह्‌ । aes । 


| तराहानि तृशहाव तृणहास ॥ अठ्सेट्‌ अठ्गढाम्‌ अहन्‌ | ITS शतगढ- 
(| ९ अदरढ । अतृणहम्‌ rg अत * ततहे # Teel # तहि ता # तहि- 
| Me’) MORIN NM 


R | 
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ब या सा रक | ~ 
R= feert ॥ | 


adia ॥ हिन सख्त # छि 

aes et 
aq * falta # हिंल्यात्‌  शिं'सेता ॐ हिसिब्यःति 
“atau ) 


न्द्‌ । site: न्तम्‌ आन्त । औौँनदेस्‌ शर्व ye उन्दाञ्जुकार च्ञ 
दिवा उन्दाभाम इत्यादि वा उन्दाम्बभूव इत्यादि # उद्यात्‌ % उन्दिता y 
सल्दिष्यति % औन्‍्द्ष्यत्‌ % झौन्दीत्‌ ॥ 

१७९-अज्ञ = प्रकट होना, चिकनाना, इच्छा, गति ॥ 
WAST BBR अङ्का स्‌ । अङ्कन्त । 


। अङ्कम्‌ । अङ्क । अनजानि % झानक्‌ आङ्कःन्‌ जाऊून्‌। आनक्‌ 
ङ्कम्‌ आळू । आनजम्‌ आजज्य आञूञ्भ %# आनञ्ज अआनङ्गतुः आ नञ्ञजुः। 
~ | ~ ७ 
maga, आनडक्य इत्यादि # शज्यात्‌ # अञ्चिता, mere आञ्ञिष्यति,-अ - न 
ड्क्षयति # आ ज्ञिष्यत्‌ , आड्क्षयत्‌ % आज्कीत्‌ sneer अङ्गि र 


| सङ्गाचन, सकाइना ॥ 
तनक्ति # तम्‌च्यात्‌ # तनछु % अतनक्‌ # TAY # 
| तङ्का # तञ्चिष्यति, तंक्षयति # श्तञ्िष्यत्‌ ee 
| 
lj 


ताइक्षीत्‌ ॥ 
१८१-(ओ) विजी = भय और कांपना ॥ 


विनक्कि fata: विज्ञन्ति % विशज्यात » fam अविनक्‌ % विजेज+ || न! 
विविजतुः विविजुः | विविजिय इत्यादि % विज्यात > विजिता > विजिष्य- || भो 
ति % प्रविजिष्यत्‌ # अविजीत अविजिष्टास ॥ त 
१८९-शिष्‌ (ल्‌) विशेषण, विशेष, बचना ॥ भ 
~ 
। शिनष्टि शिष्टः शिंषन्ति x शिंष्वात x शिनष्ट, शिंष्टात । शिष्टाम । शिं- ||| अ 
| wai शिणिढ, शिष्टात्‌ । शिष्ट । शिष्ट । शिनषाणि x अशिनद अशिष्टान्‌ 
। म % शिशेष % शिष्यात्‌ x शेष्टा Raat % अशेक्षयत % शिष्‌ ॥ 
इसी प्रकार : द्‌ 
। 
= ञः पी 
: १८३-पिष्‌ (छू) = सत्र चूर्णेन 
त्न पासना श ` पासना ॥ 
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= 


रूधाद्‌ यः ॥ ye 
9  १८९-भज्ञा = आमक, apa Ae लि भेजा = आमदन, भङ्गकरना, तोड फाड़ ॥ 
भनक्ति Nea: भञ्जन्ति । भनक्षि % भञ्ज्यात्‌ ¥ ऋभनक अ ब~ 


भडका 
अभडङ्क्ष।त्‌ अभ।ङ्क्ञाम्‌ अभाडक्ष: । अक्षाडक्षी: ॥ 
( भाषानुवाद करो ) 
कृणत्ति पुस्तक छात्र: । wife बाले व्याघ्रः । हिनस्ति अगान्‌ व्याध: 
से। अनक्ति सौन्दर्य । अञ्जन्ति पयसा शिरः । अनङ्ग fama 
Gea । विनक्ति रोगसीत्या लोकः। विज्ञन्ति maa दक्ष: । शि 
य gern पिनष्टि गोधूमान्‌ बराकी ( बेचारी )। बभञ्ज रामोघनु- 
जेन कपु शवस्य । इत्याद ॥ 
( संस्कृतानुवाद करो ) 
वस्त्रोंको बांधो। शत्र को मारो । कपड़ा भिगोजञ्जी । स्वरूप नत 'दिखा- 
आओ । शिरको तेलसे चिकनएशओो । धन और कीत्तिंको चाहो । ग्रामक्षो अलो। 
रस्सी सको ड़ो मत डरो। मत काम्पो | अपनेको विद्यासे विशेषकरी । 
| पीसती है । लकड़ी तोड़ो । इत्यादि ॥ 
इति परस्मैपदिनः ॥ 
'अथात्मनेपादेनः ॥ 
१८५-भुज = पालन और अभ्यवहार = भोजन ॥ 
यह चालु पालन अर्थमें परस्नेपदो है जैसेः- भनल्लि # भळज्यात 


ति # अभङक्षधत 


3 


नक्त # अभुनक्‌ ॐ बु रोज # भज्यात % भोका # Masta % अभो घत ॐ अ- 
भौक्षीत्‌ ata इत्यादि ॥ और पालन अर्थको छोड़ भोजन अशें, वा-धा- 
| तुओंके अनेकार्थ होनेसे अन्य किसी wad आत्मनेपदी रहता है जेसेः- 


* URI ऋ अभुड्टू ॐ बुभुजे * भुक्षीष्ठ ॐ भोक्ता # भो इयते # 
* अभुक्त अभक्षाताम्‌ अभुक्षत इत्यादि ॥ 
१८६-(जि) इन्धी = दीतति,चमकना, प्रज्वलित होना ॥ 
इन्द्धे # इन्धोत # इन्द्वाम्‌ # ऐन्दु ४ दन्धाञ्चक्रे इन्धाञ्चक्राते # FETE 
इन्धिता x इन्धिष्यते # ऐन्थिष्यत # ऐन्तिष्ट ॥ 


१८७-विद = विचारना ॥ | वेद वितरित 00000 
0 नमन 
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i 2 तिङन्ते ॥ 
| ८ बिन्ते % fate ॐ विन्ताम्‌ # अविन्त # वि ब्रिद % वित्सोष्ट ॐ वेत्ता% 
Arent x अवेत्स्यत % अवित्त अवित्सातास्‌ ॥ 
(भाषानुवाद करो ) डु 
महं भनक्ति भूपालः । ओदन ASR बालः । इन्धेत वेद्यां समिधः । वि- 
न्ते वेदान्‌ श्रोत्रियः इत्यादि ॥ ५ 
( संस्कृतानुवाद करो ) F 
र्यो | BERGA पालो । थमाजित अल खाओ । इन्धन जलता है। 
सत्पाउसत्योंको विचारो । इत्यादि ।। 
इति रुधाविगिणप्रकरणम्‌ ॥ | 
) क्षा 
XK a 
अथ तिडन्ते तनादिगणप्रकरणस्‌ 
| तत्रोभयपादिनः ॥ खि 
व ८८-तनु = विस्तार, फैलाना ॥ क्ष 
| तनोति aaa: arate) तनोषि aaa: aay) तनोसि are, त" ui 
i न॒ः तन्मः, तनुमः ॥ तनुते तन्वाते तन्वते | तनुषे award GALA! तन्ये 
४१ तनुवहे, तन्वहे तनुमहे, तन्महे # तनुयात्‌ ॥ तन्बीत तन्वीयातास्‌ तर ‘at 
रन्‌ । तन्वीयाः # तनोतु, तनुतात्‌ । तनुतास्‌ । तन्बन्तु | तभु, तनुतात्‌। र्ता 
|! तलुतम्‌ । तनुत । तनवानि तनवाव तनवाम ॥ तनुताम्‌ तन्वातास्‌ तन्यः ह 
ताम्‌ । तनष्व * अतनोत्‌ अ्तनुताम Waray | Maal: ऋतलुतस्‌ अतनुत 
i अतनवस अतन्व, AAAT WAM, अतनस ॥ अतनत अतन्वालास अतन्वत 
५ अतमथाः अतन्वाथान्‌ अतनुच्वस। प्रतन्वि अतनवहि, अतन्व हि अतनुमहिं, ते 
| 'अतन्महि # ततान तेनतुः तेनुः। तेनिय, ततन्थ तेनथुः तेन । ततान, ललन तेनिव | फर 
५ तेनिस ॥ तेने तेनाते # तन्यात्‌ ॥ तनिषीष्ट ४ तनिता ॥ तनिता %.तनिष्य- | रव 
| कर 


| ति ॥ तनिष्यते * झतलनिष्यत्‌ ॥ अलनिष्यत # अतानीत्‌, अतनीत्‌ ॥ अतत, 
अतनिष्ट अतनिषाताम्‌ अ्रतनिषत । अतथाः, अतनिष्ठा: आतनिषाणाम अत 
निध्वन्‌ । अतनिधि अतनिष्वहि अतनिष्सहि ।। 4 
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- वनादुयः ॥ i नस हः 


३८९-षणु = दान, देना ॥ 


सनोति॥ सनुते # सनुयात्‌ ॥ सन्वील # सनोतु ॥ सनता % शस... 
sh iis 
नोत्‌ ॥ असनुत ॐ ससान॥ सेने # सन्यात्‌, सायात्‌ ।। सनिबीष्ट % सनिता ॥ 


सनिता # सनिष्यति ॥ सनिष्यते # असनिष्यत्‌ ॥ असन्निव्यत + असानोत्‌, 
असनीत्‌ ॥ असात, अनिष्ट । अ्रसनिपातरम्‌ । 'ग्रसनिषत । असाथाः, sa 
निष्ठाः । असनिषाथास्‌ इत्यादि ॥ पै 
>हिं 
१९०-क्षणा = हिंसा ॥ 
क्षणोति इत्यादि % लिटू-चक्षाण चक्षणतुः चक्षणुः । चक्षणिय, चक्षन्थ ॥ 
चक्षणे चक्षणाते # क्षण्यात्‌ ॥ क्षणिषीष्ट # क्षणिता ॥ क्षणिता # क्षयिष्चति॥ 
क्षणिष्यते # शक्ष िष्चत्‌ ॥ अक्षणिव्यत # अक्षणीत्‌ झक्षणिष्टाम्‌ ॥ अक्षत, 
अक्षणिष्ट इत्यादि ॥ 
~ x 
१९१-क्षणु = हला ॥ 

'क्षिणोति इत्यादि किन्हींके मतमें क्षेशोति इत्यादि % चिक्षेण चिक्षिणतुः॥ | 
चिक्षिणे « क्षिययात्‌॥ क्षेणिता ॥ क्षेणिता # क्षेणिब्यति ॥ क्षेणिष्यते ॐ अः 
क्षेणिष्यत्‌ ॥ wafer के अक्षेणीत्‌ ॥ अक्षित, अक्षे शिष्ट अक्षेणिषातास्‌ अः 
क्षेणिषत । अक्षिवाः, अक्षेणिष्ठाः इत्यादि ॥ 


१९२-तुणु = अदन, चरना, खाना ॥ 
तृणोति वा तर्णोति इत्यादि x ततणे तठृण्तुः ॥ ततरो २ लृययात्‌ ॥ 
तरिबीष्ट $ तशिता ॥ तिता * तरणिष्यति ॥ तशिष्यले # अतणि ष्यत्‌ ॥ 
अतप्यत # अतर्णीत्‌ ॥ तत, अतणिष्ट । झलथाः अतसि ष्ठाः ॥ | 
१९३- डु ) (A) = करण, करना, बनाना ॥ 
करोति कुरूतः कुवेन्ति । करोषि कुरुथः कुरुथ । करोशि कुवेः कुः ॥ कुरू- 
ते झुवांते कुबेते। qed कुबाये कुरुध्वे । कुवे ade कुस हे # क्यो त्‌ ॥ कुरी त 
करोतु, .कुरुताल्‌ कुरूतास्‌ कुन्तु | करू, कुरूतात्‌' कुरुतम्‌ कुरुत | करवाशि क- 
RATA करवाम ॥ कुरुतास्‌ कुवाताम्‌' कुवेतास्‌ । कुरुष कुबोधास्‌ कुरुध्वन्‌ ।| 
PRS करवावहै करवामहे # अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुवैन्‌ । रोः अकुरुतस 
अकुरूत | अकरवम्‌ अकुबे कमं ॥ अकूत अकुवांताच्‌ जकुबेत । आकुरुष 
seater अकुरुध्वस्‌ | amare अकुवेहि अकर्सहि # चकार चक्रतुः चक्क: । | 
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SS 2 हु 


हि. > तिडन्ते ॥ 


wat ॥ चक्रे धक्रते चक्रिरे के क्रियात्‌ ॥ कृषीष्ट ॐ कत्तो ॥ कत्ती ऋ करिष्य- 

ति ॥ करिज्यते ॐ अकरिष्यत्‌ ॥ अकरिप्य त # अकार्षीत्‌ अकाष्टीम्‌ अकाषु; | 

अकर्षीः TAS A अकाष्ट । RIAA अकाष्वे झकाष्मे ॥ अकृत अकृषाताम्‌ 
i 

अकृपत | ARI ऋकृषाथाम्‌ TAT ॥ 

सन और परि उपसगेसे परे “कु” चातुको ge ( 

yaa ओर समवाय अर्थेमे जेतेः- 


) अगस होता है 


= रोति ॥ 
+करोलि=संस्करोति | परिष्कर 
टन उपसगैसे परे भी कृ घातुको सुट आगम होता है प्रतियल, Baa, 


बाक्याच्याहार, भूषण और समवाय अर्थानें । जैतेः-प्रतिथत्नमें-उदकस्पोप- 
स्कसते=जलको गणयुक्त करता है, अपगुण हूर करके गुणाधाच करता 2 
वैक्कतभै-उपस्फरोति अन्तम्‌ अन्नक्को बिकृत करता है । उपस्कृतं ब्रतेज्वाक्यो 
के जध्याहारपर्वेफ उच्चारण करता हे । उपस्कृता कन्या= भूषिता इत्यर्थः। 
उपल्कृता व्राह्मण=ब्राह्मण TE हैं ॥ 
( भाषानुवाद कशे ) 
तनोति वस्त्रं amare: | सनोति दक्षिणां यजमानः। क्षणोति, क्षिणोति, 
क्षेणोति बा भाणवककं व्याघ्रः । ठृणवन्ति वने गावः । कुरुते घट झुसालः ॥ । 
a संस्कृतामुवाद करो ) ॥ 
कपड़ा बुनो । ऋण दो । TAMA भत मारो । गाय चरती है । इत्यादि ॥ 
इंत्युमयपदप्रकरणश्‌ Ul 
अथात्सनेपदप्रकरणम्‌ ॥ 
१९७-वन = याचन, मांगना ॥ 
नुते इत्यादि १८८ के तुल्प # ववने ववनाते % वनिषोष्ट % वनिता # 
बनिष्यते # छवनिप्यत% अबल, अव निष्ट अवनिषातास्‌ शवनिषत । अवया! 
अव निष्ठाः इत्यादि ॥ 
१९५-मन = अवबोधन, समझना, सानना ॥ 
सनुते इत्यादि # मेने मेनाते मेनिरे% मनिषीष्ट इत्यादि वसु १९३ के तुल्य है 
( भाषानुवाद करो ) 
aaa विद्यार्थी । आत्मान पण्डित मनुते । इत्यादि ।। | 
( संस्कृतानुवाद करो ) | 
भिक्षा सत सांगो । अर्थे समको इत्यादि ॥ 


इति तनादिगणप्रकरणम्‌ ॥ 


Bo 


न 
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क्रचाद्यः ॥ a 


अथ तिङन्ते क्रयाविगणप्रकरणम्‌ ॥ 
= SRA 


१९६-(ह) क्री (जू) = द्रव्याविनिमय, खरीदना ॥ 
marta क्रोणीतः क्रीणन्ति । क्रीणासि क्रीणीथः क्री णीय । क्रीणामि क्रीणी- 
बः क्रोणीसः ॥ क्रीणीते क्रीणाते क्रोणते । क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे । क्री खे 
क्रीणीबहे क्रीगीमहे # क्रीणीयात्‌ ॥ क्रीणीत इत्यादि # क्रीणातु, क्रीणीतात्‌ 
ऋोणीत।म्‌ क्रोखन्तु । क्रीणीहि, क्रीणीतात्‌ क्रोणीतम्‌ क्रीणीत । क्रोणानि 
क्रोशाव क्रोणाम ॥ क्रीणीलाम्‌ क्रोणाताम्‌ । क्रीणताम्‌ । क्रीणीघ क्रोयाथास्‌ 
क्रोणोध्वम्‌ । क्र शे क्रीणावहै क्राम हे # अक्रीणात्‌ ऽक्रोणीताम्‌ अक्री रन्‌ । 


णीत अक्गोसालाम्‌ अक्रीणत । अक्रोशीधाः अक्रीणाथःम्‌ अक्रोण,घ्दस्‌ । आ- 


= 


ha amdtate % fara चिक्रियतुः चिक्रियु: । चिक्ने 
Giikai Gar, चिक्रव चिक्रियिव Gh ॥ चिक्षिये चिः 
रे । चिक्रियिषे चिक्रियाथे चिक्रिदिष्वे । चिक्रिये चिक्नियिव्हे 

ष्यते ऋ ऊकः 


4 


ष्यत्‌ ॥ ऋक्रेब्यत के BMT ॥ BHAT क्रणातास्‌ इत्यादि ॥ 
१९७-प्री (ज) = तर्षण, TT करना, प्रीति आर इच्छा ॥ 


५ प्रीणीयात ॥ प्रीणीत * प्रीणालु ॥ प्रीणीतरस्‌ अ 


प्रीणाति ॥ प्रीणीते 
अप्रीणात ॥ अप्रीणीत * 
तुल्य ॥ इसी प्रकारः 

१९८-श्री (ज्ञ) = पाक, THAT ॥ 

१९९-मी (ज) = हिँसा ॥ 

इस घातके प्रयोगोंमें न को ण होजाता है जब कि प्रादि sass 
रेफादि निमित्त से परे हो । जेसेः-प्रमोणाति। परिमीणाति इत्यादि # लिट्‌ 
६ सिस्यतः सिम्यः । ममिथ, समाय fay: सिस्य । समौ सिस्यिघ 
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'तिङन्ते ॥ 


CC = 
लिम्यिस ॥ मिस्ये मिम्याते % सीयात्‌ ॥ मासीष्ट # माला ॥ माता ॐ सास्य | 
ति ॥ मास्यते % अमारुयत्‌॥ असास्यत % आमासीत्‌ ॥ अमरस्त असासातास्‌॥ 
२००-षि (A) = बन्धन, बांधना ॥ 

सिनाति ॥ सिनीते क सिनीयात्‌॥ सिनीत # सिनालु ॥ सिजी तास % 
असिनात्‌ ॥ असिनीत # सिषाय सिष्यतुः सिष्युः। सिबेथ ॥ सिष्ये सिष्याते$ || 
सोयात ॥ सेषोष्ट # सेता ॥ सेता # सेष्यलि ॥ सेष्यते #'झसेष्पत्‌ ॥ असेष्यतङग 
असेबीत्‌ झसेष्टाम्‌ ॥ असेष्ट असेषाताम्‌॥ 

२०१-स्कु (A) = आइवन, कूदना, उछलना ॥ 

सुकुताति ॥ इुत्ी ते # रुकुनीयात्‌ ॥ स्कुनीत # स्कनातु ॥ कुन ताभ्‌ || 

अस्नात ॥ TERMS # अयवा-स्कनोति स्कनतः स्वान्वन्ति इत्यादि स्वा- 

'दिगणके तुल्य ॥ लिट-थुरुकाव चस्कवतुः इत्यादि % रुकयात्‌ ॥ सको यी ष्ट # 
स्कोता इत्यादि ॥ | 
२०२।२०३।२०४।२०५-स्तन्भ, स्तुन्भ, स्कन्भ, स्कन्भः रोकना ॥ 

ये ४ धातु परस्मेपदी सौत्र हैं । जैसे:- स्तभ्नाति स्तभ्नीतः x स्त¥ूनी- | 
यात्‌ # SEAT, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीतास्‌ स्तभनन्तु । स्तभान, स्तभ्नीतात | 
स्तभनीतम इत्यादि कॅ अस्तभ्नात्‌ % तस्तम्भ तस्तभतः तस्तभः | तस्त स्मिथ 
तस्तभथुः तस्तभ । तस्तस्भ तस्त भिव तस्तभिस x स्त्यात्‌ % स्तस्भिता % 
स्तम्भिष्यति # स्त म्भिष्यत्‌ % अस्तभत्‌ अस्तभताम खा अस्तम्भीत्‌ अस्त- 
म्पिष्टास्‌ इत्यादि ॥ इसी प्रकार स्लुभनालि इत्यादि % तष्टस्म aes: Tee 
इत्यादि ॥ तथा-स्क*नाति इत्यादि % चसर्कम्भ 'चरूकभत; Fatt दू ॥ स्कन्ना' 
ति इत्यादि # चस्कम्भ चस्क्रमतः इत्यादि ॥ 


२०६-यु (ज्ञ) = बन्धन, बांधना ॥ 

युनाति ॥ युनीते # युनीयात्‌ ॥ य॒नीत यनी याताम % युनात ॥ यनी' 
लान्‌ # अयुनात्‌ ॥ अयुनीत % युयाव ययवतः ययवः । amu, यय विथ य॒युः 
वपुः युयुव । युयाव, युयव य॒यविब ययविम ॥ Bae युयुवाते इत्यादि # य 


| 
| 


यात्‌ ॥ योषीष्ट % योता इत्यादि % अयीषीत्‌ अयौष्टास्‌ अयौ षः । यौ षीः 


ve ॥ अयोष्ट अयोषाताम्‌ ॥ 
. २०७-अनू (श) = शब्द, बोलना, कं छं करना ॥ 


& 
a 


RATS: ॥ ` ध 


atte इत्यादि % चुक्राव चक्कवतः चकुवुः। 'चुक्कविय ॥ चुक्गवेच्क्ववाते % 
Rare ॥ क्रविषोष्ट ॐ तिला ॐ ARIAS अक्नाविष्टाम्‌॥ अक्लविष्ट ॥ 
२०८-दू (ञ्ज) = हिंसा ॥ 
| दृणाति इत्यादि # ददार दद्रतुः ॥ दृदरे ददराते # दीयत्‌ ॥ ae 
छ | | षोष्ट ॐ efter, दुरीता इत्यादि # अदारीत्‌ ॥ अद्‌ रिष्ट ॥ 
“| २०९-द (ञ्ञ) = हिंसा ॥ 
| gata इत्यादि ॐ दुद्राव दुद्रुवुः ॥ aga # दूयात्‌ ॥ द्राविषीष्ट # द्र- 
बिता इत्यादि * अद्वावोत्‌, अद्रवीत्‌॥ अद्रविष्ट ॥ 

२१०-पू (A) पवन, शोधन, TE करना ॥ 
पुनाति इत्यादि ॐ पुपाव पुपुवतुः ॥ पुपुवे ४ पूयात्‌ ॥ पविषीष्ट # प- 
|| बिता इत्यादि ॥ 

२११-स्तृ (झ) = आच्छादन, ढकना ॥ 

स्तृणाति इत्यादि # तस्तार तस्तरतुः ॥ तस्तरे # स्तीयाल्‌ ॥ स्ती षीष्ट 
॥. स्तरिता, स्त रीता इत्यादि # अस्तररी त्‌ ॥, अस्तरिष्ठ अस्त रिषातास्‌ इत्यादि 
या अस्ती ष्टं अस्ती घाताम्‌ छस्तोषेत इत्यादि ॥ 

२१२-क्‌ (ज) हिंसा ॥ र 

कृणाति इत्यादि % चक्षार चकरतुः ॥ चकरे % आगे “दू, २०८ के तुल्य 

है ॥ इसी प्रकारः- 
२१३-वृ (ज) वरण, स्वीकार ॥ 

शृणाति इत्यादि % ware बबरतुः इत्यादि ॥ वबरेववराते ॐ बूयोत्‌ ॥ 

बरिषोष्ट, वूर्षीष्ट क बरिता, बरीता ॥ बरिता, वरीता # बरिष्यिति, वरीष्यति 


au 
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— बद्रि ना . 
॥ तिङन्ते ॥ 


२१५-प्रह = उपादान, लेना, ग्रहण करना, पकड़ना ॥ 
waa ॥ गृह्णीते # गृह्णी यात्‌ ॥ vata x गह्ल तु, शह्णीतात्‌ गह्णीता 
Ted । ग्रहाण, यृह्लीतात्‌ गह्लीतम्‌ इत्यादि # TRIG ॥ अगक्तीत % 
जग्राह जगृहतुः TAR: ॥ जयहे जगहाते # ग॒त्यात्‌ ॥ ग्रही पीष्ट # ग्रहीता y 
ग्रहीष्पति % ग्रही ष्यत्‌ # अग्रहीत्‌ अग्रहीष्टाम्‌ ॥ ऋग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ 
पऋध्रहीषत। अग्रहीष्ठाः इत्यादि ॥ 
(भाषानुवाढ करो) 

अन्नं क्रोणाति। फलानि विक्रीणीते । पितरौ प्रणीतो वालम्‌ । ओदनं 
श्रीणाति । मीनाति वको atary । सिनाति रक्षकद्लीरम्‌ । स्कुनोति स्कुना- 
fa वा मए्डूकस्तडागे । स्तभ्नाति खङ्गम्‌ । स्तुभ्नाति शब्म॒हस्तं धीरः । स्क- 
अनाति हस्तिनम gata । स्कुभ्नाति गा दृण्डेन । युनाति पछून्‌ । क्रूनन्ति श्वः 
शाबकाः ( कुतियाके पिल्ले )। हणाति सिंहोऽजस्‌ । Forfa ast गाम्‌। 
पुनाति यज्ञधमो गृहाणि सतास्‌ । स्तृणन्ति wa Geng ऋत्विजः । कृणन्ति 
शूराः संग्रामे । ढणाति कन्या युवानं पतिम्‌ । धुनाति garg वायुत्तीन्न: । 
ग्रह्माति दक्षिणामाचायेः। इत्यादि ॥ 

( संस्कृतानुवाद करो ) 

गोधम खरीदी । सरसों बेचो । शाचाय्येकी प्रसन्न करो । सूप ( दाल) 
और भात पकाओ । मळली मत मारी । अन्य Bee प्राणियोंको भी सत भाः 
रो । दुष्टीको मारो । भोजनार्थे अन्न मांधो । waa सत उछली । खज्जू प्रहार 
को रोको । शत्रुको हटाओ । घोडेको थांभो । क॑ क॑ क्यों करते छो । शत्रुका | क॑ 
वक्षःस्यल WEY । जल और वायु तथा ग्हको शु करो । जलपात्र और ya 
पात्रको ढको । शिर ढको ॥ विना अपराध किसीको नत सारो । आफायेका | 
वरण करी । पांव मत हिलाओ । मजबूत पकड़ो । इत्यादि ॥ 


इत्युभयपदप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ परस्मैपदप्रकरणम्‌ ॥ 
२१६-कुष 5 निष्कर्ष, निकालना, दवाना, निचोड़ना ॥ | 
शुष्णाति इत्यादि % लोटू-भध्यमपुरुषैकवचन-कुषाण * लिद्‌-चुकोष 


SUE ॥ जुकुषे Hara ॥ कोषिषीष्ट % कोषिता इत्यादि % अकोषीत्‌ | 
नाला है 


स्‌ः 
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ee 


चुरादयः ॥ ६७ 


२१०-अश = भोजन, खाना ॥ 
अश्नाति इत्यादि # सोट्‌-मध्यनैकवचन अशान # 
शतुः $ अश्वात्‌ ॐ अशिता ॐ अशिष्यति # आशिव्यत्‌ 
२१८-मुष = स्तेय, चुराना ॥ 


सुष्णरति इत्यादि क लोट-मध्यमैकवचल-सुषाझ % झुसोष % चष्यात्‌ % 
हि डु 
सोषिता इत्यादि ॥ 


लिट्-आश आ- 
क आशोत्‌ ॥ 


इति परस्मैपदप्रकरणम्‌ ॥ 
अधथात्मनेपदप्रकरणस ॥ 
२१९- (ङ्‌) = संभक्ति, सेवा करना ॥ 
ama x बशीत x gota # अशीत % वन्ने aR # वरिषीष्ट # 
वरिता, वरीता % वरिप्यते, acted # maka, अवरोप्यल ओ अवरिष्ट, 


| अवरीष्ट, भरत । अढृषाताम्‌ इत्यादि ॥ 


( भाषानुवाद करे ) 
कुष्णाति वस्त्रस्‌ तिलान्वा । अश्नन्ति sre: पायसम्‌ । मुष्णन्ति त- 
सुकराः परघनस्‌ । Tata पति बधः । इत्यादि ॥ 
( संस्कृतानुवाद करो ) । 
घोती निचोड़ो। सरसोंसे तेल निकालो । भक्ष्य मत खाचो । किसी 
की बस्तु सत चुराओ । गुरुको सेघो । इत्यादि ॥ 


इति क्रयादंगणप्रकरणस ॥ 
—— रक?” 


अथ तिडन्ते चुरादिगणप्रकरणस्‌ ॥ 


. २२०-चुर = स्तेय, चुराना ॥ 
चोरयति ॥ चोरयते ॐ चोरयेत्‌ ॥ चोरयेत # चोरयतु ॥ चोरयताम्‌ x 


अचोरयत्‌ ॥ अचोरयत # चोरयाजुकार चोरयाझुक्॒तु, चोरयामास चो रयाः । 
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| नासतः, चोरयाम्बभूव चोरयाम्बभूवतु 


लिङन्ते ॥ 


बतुः इत्यादि # ॥ चोरंयिषीष्ट & 


चोरयिता ॥ चोरयिता कॅ चोरयिष्यति॥ चोरयिष्यते % अचो रयिष्यत्‌ ॐ ग्र. 


चोरयिष्यत % अचचुरत्‌ ॥ अचूचुरत ॥ 
२२१-कथ = बॉलना, कहना वाक्यप्रबन्ध ॥ 
कथयति इत्यादि # आशी लिंड-कश्यात्‌ # लुङ्‌-अचकथत्‌ ॥ चक 
चत % शेष रूप “चुर” के ger हैं ॥ 
२२२-गण = AFA करना गनना ॥ 


अजीगणत, अक्षगणत । इत्यादि दो २ रूप होते हैँ ॥ 
( भांषानुवाद करो ) 


यन्ति area । इत्यादि ॥ 
( संस्कृतानुवाद करो ) 
किसीके वस्त्रादि मत घुराओ । सत्य कहो । रुपये गिनो इत्यादि ॥ 


इति तिङन्ते चुरादिगणप्रकरणम्‌ ॥ 


तिन 


दशगणाः समाप्ताः ॥ 


KX ————— 


Fess ct ron oor Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७050900 


गणयति इत्यादि “कथ” के तुल्य है परन्तु लुङ्‌ में अजीगणत्‌ वा अजगणत्‌॥ || 


पापः परधनं चोरंयतिं। सत्य कथयति घमोत्मा । परापरांथांन्‌ न गण- 


| पाठके बहुतसे ऐसे धातु भी जो इस पुस्तकमें नही लिखे, अपने २ गणके मुख्य 


l 


[aS EN = lox 
अथ तडन्त ण्यन्तप्राक्रया ॥ 
कंत्तोंसे कोई क्रिया कराना sata कत्तांकों प्रेरणा करके कोई क्रिया 
कराना ण्यन्तका अर्थे है। जैसे-“ घटो भवति? से “ae भावयति "=घड़ेको 
हुवाता अर्थात्‌ बनाता है । “अश्वो ग्रासं खाद॒ति,,से “ag ग्रास खाद्यति”-- 
घोंड़ेको ग्रास खिलाता है । इत्यादि ॥ 
[ इस ण्यन्त अवस्यामें पूवोवस्थाका wat, प्रायः कसे बन जाता है ॥ ] 
१-भू = होना ॥ 
| भबति इत्यादि भवादिगणमें कह आये हैं । यहां-परस्मेपद्में-भावयति 
क्षावयतः इत्यादि ॐ भावयेत्‌ भावयेताम्‌ इत्यादि # भावयतु, भावयतात्‌ 
इत्यादि % अक्ावयत्‌ इत्यादि x भावयाञ्चकार, भावयामास, भावयाम्बभूब 
| इत्यादि % साव्यात % भावयिता # भावविष्यलि % अभ्रावयिष्यत्‌% अबी 
भवत्‌ अबी भवतास्‌ अबीभवन्‌ । अबीभ बः इत्यादि ॥ आत्मनेपद्‌ से -भावयते ॐ 
भावयेत # भावयताम्‌ % अभावयत # सावयाञ्चक्ने # भावयिषीष्ट # भाव- 
ता % भावयिष्यते # अभ्रावयिष्यत # अबीक्षवत अञ्जीभवेतास्‌ इत्यादि ॥ 
२-ष्ठा = ठहरना | 
लिष्ठति इत्यादि कह आये हैं । यहां-स्यापयति # स्थापयेत्‌ इत्यादि. 
भावयति आदिके तुल्य हैं । लुङ्‌-श्रतिष्ठिपत्‌ ॥ अतिष्ठिपतः इत्यादि ॥ 
३-घट = चेष्टा, बनाव ॥ 
घटते इत्यादि भ्वादिगिणमें । यहां-घटयति * इत्यादि । लङ्‌ ऋजोः 
घटत्‌ ॥ अजीघटत इत्यादि ॥ 
-ज्ञप = ala, जानना Ul 
चुरादिगणस्थ है । यहां-ज्ञापयति इत्यादि ॥ इसी प्रकार-आतयति # 
ज्ञातितत्‌ ॥ आदुयति x आदिदत्‌ ॥ हावयति # अजीहवत्‌ ॥ देवयति % 


| अदोदिवत्‌ ॥ सावयति #-असीषबत्‌ ॥ तोदयति * झतृतुदत्‌ ॥ रोधयति कै 


| अरूरूधत्‌ ॥ तानयति x अती तनत्‌॥। क्राययति ॐ अचिक्रियत्‌ ॥ चोरयति * 


अचचुरत्‌ ॥ इत्यादि सब गणोंसे सब घातुओंके रूप ससफने चाहिये ॥ 


be 


स्मरण रहे कि इस पुस्तकमें उस २ गणक सब चातु नहीं लिखे परन्तु धात्‌- 


९६ 
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| I - 
| " ea तिङन्ते ॥ 


घालुके प्रायशः तुल्य हें और जिन २ में कुछ विशेष है वह | 
से अगली बड़ी पुस्तकोंके पढ़नेसे समफसं आवेगा । परन्तु लघुकौ सु दी से जि. 
लने चातु दिये हैं प्रायः वे सब हसने भी यहां लिख दिये हैं ॥ ८ 

चदाहरणानि-घटं भावयतिचच्घड़ेको बनाता है। साधं,स्यापयति गृहेः ||| ` 
साधुक्को ठहराता है घरमें । घटयति कम्बल म्‌=कस्बलको बनवाता है । उ 
ज्ञापयलि=भ्रर्थंको जतलाता है | सिष्टनाद्यलि=मिठाइ खिलाता छै । हाव- ||| £ 
यति दुक्षिणाम्‌=द्क्षिणा दिलाता है। देवयति बालकानू-वालकोंको सेलाता ||| न 
है। सोमं सावयति=सोमको अके खिंचवाता Fi तोद्यलि रथी सारपिना- || घ 
ऽश्वान्‌=्रयी, सारथिसे घोड़ोंको व्यथित कराता है । रोधयलि aes: पथिः || है 
कानु=नौकरोंसे पथिकोंको रुकवाता है। यज्ञाथेमासनानि तःनयतिऱयज्ञाध || इ 


आसन बि्वाता है । सषेपं क्राययलि=सरसों सरीद्याला है । चोरयलि रहल! || व 
परथतम्‌ =दुष्ट पराये धनको Ararat है इत्यादि ॥ ल 
८ हद हे 
हात ण्यन्तप्राक्रया ॥ ग 
: q 
— जक le 
fos सन्नन वज है. 
’ अथ ।तिङन्त सन्नन्तप्राङ्गया ॥ 
। 
; जब धातुके अधेमें इच्छां पाया जावे तब सन्नन्त प्रयोग होता है। 


जैसे भवति से-बुभूषति=होना चाहता है इत्यादि ॥ 

१-पठ = पढना ॥ 
पिपठिषति ॐ पिपठिषेत्‌ % पिपठि बलु x शपिषदिषत्‌ x पिपठिपा- | यः 
चुकार # पिपठिष्यात्‌ # पिपठिषिता x पिपठिविष्यलि x छापिपठिषि- || यः 


ष्यत्‌ % अपिपढिषीत्‌ इत्यादि ॥ 

५ २-अद (घस्ळू) = भक्षण । जिघत्सति इत्यादि ॥ x 
| ३-क(ञ्ज) = करना ॥: x 
i : चिकीषति # चिकीर्षत्‌ + चिकी षेतु के अचिकी षेत्‌ > चिकोर्षोञ्चकार इत्यादि। || '_ 
, ४-भ्‌ = होना ॥ ८ . 
बुभूषति % बुभूषेत ४ बुभूषतु x अबुभूषत्‌ ॐ बुभूपाञ्चुझार % GAMA | र 


इत्यादि ॥ इसी प्रकार-जुहूषति ॥ दिदेविषति । सुषषति । तत॒त्सति । 
Bet by ड्ड 
जि पक 9 
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sian 
यङन्तप्रक्रिया ॥ 


| रुरुत्सति | तितनिषति । चिक्रेषति । चुचोरयिषति इत्यादि जानो ॥ 
न्‌. उदाहरणानि-पिपठिषति वेदान्‌ श्रोत्रियः=श्रोत्रिय (वेदपाठी) Setar 
इना चाहता है । चिकीषेति रिक्त गह wet) गृहस्य. घरको खाली करना 
प है । छात्र: पणिडतो बुभषतिः विद्यार्थी पण्डित होना चाहता है 
धे || जिघल्सति fe ब्राह्मसः-ब्राह्मण मिठाई खाना चाहता है । पान्थो ग्रानं 
बः ||| जिगमिषति>पशथिक ग्रामको जाना चाहता है। जुहूषति दक्षिणां यजमा- 
वा यजमान दुक्षिणाको देना चाहता है । जु हूषति हव्यमाग्निः-झ्ग्नि हव्य 
-॥ को खाना (फूंकना) चाहता है। बालाः ददिदेविषन्ति=बालक खेलना चाहते 
a] हैं । अहं शुडूचों सुपषासिन्मै गिलोयका अको खींचना चाहता हूं । तुतुत्सति 
थे | खलः साधन्दुष्ट, सत्पुरुषोंको दुःख देना चाहता है । सरुत्सति शात्र 
ल: || वीर =H att, शत्रुको रोकना चाहता है। तितनिषत्ति जालं वझुकः=ठंगं 
जालको फेलाना चाहता है । व्यापारी Races गोधूसर।शिम्‌=व्यापारी 
योधुमकी ढेरीको खरीदना चाहता है। चुचोरयिषति चौरः परधनानि=ष्दौर 
पराये चनोंको चुराना चाहता है । इत्यादि । प्रायः इसी प्रकार अन्य घा- 
gale रूप जानो ॥ 


इति सन्नन्त प्राक्रिया ॥ 


स्य सम 
| ने 


अथ तिङन्ते यडन्तप्राक्रिया ॥ 


जो घातु एक स्वर वाले और व्यज्ञनादि हैं उनके wwe जब अतिश- 
लु ए 
(| यता वा वारंवारका अर्थे रहता है तब यङन्त प्रयोग होता है । जेसेः-बोभू- 
{|| यतेः बहुतायलसे होता है वा बारंबार होता है ॥ इत्यादि ॥ 
ayaa # बोभूयेत # बोभ्षयतास्‌ # अबोसूयत % बोभूयाझुक्रे ॐ बो- 
भूयिषोष्ट % बोभूयिता # बो झूयिष्यते x अबोभूयिष्यत कै अबो भूयिष्ट अबो- 
भूयिषालास्‌ ॥ 
७ ‘ जे 
जिन घातुओोंका “गति” अर्थे है उनका सन्नन्त प्रयोग कुटिलता अथं 
लु 
होता है । क्रियासमशिहारमें नहीं । जै सेः 
वात्रज्यतें % बा व्रज्येत # वाव्रज्पताम्‌ ॐ अवाव्रज्पत # STS ॐ बाव्र- 
जिषीए कै वात्रजिता % बाब्रजिष्यते # अवाव्रजिष्यत + अवाव्रजिष्ट इत्यादि ॥ | 


वरीबृत्यते # वरी दत्यत # बरी वत्यतास्‌ * अवरीदृत्यत % वरी बताञ्जुक्न # 
a 
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a तिङन्ते ॥ 


घरीदृतिषीष्ट न बरीदृतिता के बरीदतिष्यते # अवरीदतिष्यत # आवरी- 
ढृतिष्ट ॥ 

नरीनत्यते # नरीचत्येत # नरीनत्यतास्‌ कॅ आनरीनत्यत % नरीनता- | 
ga * नरीनत्तिंपीष्ट # नरी नंत्तिंता इत्यादि ॥ ५ 

जरीगछाते कै इत्यांदि ॥ जरीगहायुक्रे # जरीगह्िषीष्ट # जरीगृहिता 
इत्यादि ॥ इसी प्रकारः- 

agra । जोहूयते । दे दीव्यते । सोषूयत | तोतुद्यते । रोरुध्यते । तन्त- | | | 
न्यते । चेक्रीयते । चोच्यते । इत्यादि जानो ॥ 

डदा हरणानि-वपासु बोभूयते सेघः-बवर्षा में मेघ वारंवार वा बहुतायतसे 
होता है । वाब्रज्यतेऽश्वः=धोड़ा तिरळा चलता है । वरी दृत्यतेऽन्नम्‌=ञ्न्न बः 
हुतायतसे बत्तेमान है । नेरीनृत्यतै गणिका-रगडी वारंवार नाचती है । अः | 
जरीगृहिष्ट चौरं रक्षकः=वारंवार पकड़ा चौरको चीकोदारने । जडून्यते प- 
क्षिणो वधिकः=वधिक पक्षियोंको बहुतायतसे मारता है । जोहूयते दानं 


| वस्यायाम्‌ चौरांः=चौर अभावसभे बहुत चुराते हैं। इत्यादि ॥ 
i gla यडन्तप्रक्रिया ॥ 


अथ तिडन्ते यङ्लुकृप्राक्रिया ॥ 


| यडन्तके ही oat दूसरे प्रकारके प्रयोग यड्लुङ्के भी होते हैं ॥ ] 


हह! आसन्यत य 
अवीलु, बोभोतु, बोूतात्‌। बोभूतास्‌ । बोभुवतु 
बोभवानि # अबोसवीत, प्र 
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I 
; नासधातुप्रक्रिया ॥ छड 


अबोभूताम्‌ अबोभवुः | अबो भवी:, अबोभोः अबोभूलस्‌ अबोभूत । अबोभवम्‌ 
अबोभूव अबो भूस बोभवाज्जकार, बोभवामास, बोभबास्बभूव % aaa 
_बोभूयास्ताम्‌ # बोभविता % बोभविष्यति # अबोभविष्यत्‌ % अबोभवोत्‌, 
| अबोभोत्‌ अबोसूतास्‌ अबोसूवुः । अबो क्षवीः, अबोभोः इत्यादि ॥ 

| इसी म्रकार-जङ्गनीलि, जद्भन्ति । जोहवीति, जोहोति । देदेबीलि । सो- 
| षवोति, सोषोति । तोतोदीति, तोतोत्ति । रोरोधीति, रोरी द्वि । तन्तनीति, 
तन्तन्ति । चेक्रयी ति, चेक्रेति-। चोचोरीति. इत्यादि जानो ॥ 

| उदाहरण यडन्तके तुल्य हैं ॥ 

| 


इति यङ्लुकप्रक्रिया ॥ 


---$---- 


अथ तिडन्ते नामधातुप्रक्रिया ॥ 


नामघातु उसे कहते हैं जो प्रथम प्रातिपदिक ( संज्ञा ) हो और फिर 
(विशेष क्रियाथेके योगसें धातुके समान तिडन्त प्रयुक्त होले ॥ 

| ९-जिन शब्दोंका बर्णन प्रसा द्वितीयादि विभक्तियों सहित तृतीय पुस्तकसें 
|| कर आये हैं वे और उनके सदश अन्य मातिपदिक जो ganze थे, जब 
र कि अपने लिये इच्छा (क्रिया) के कंसे हों तब उनके इस प्रकार रूप होते है \ 
ते || जैसे “अपने लिये gael इच्छा करना” यहां इच्छाका कमे पुत्र है तौ पुत्र- 


g 
| शब्दे क्यभ्‌ प्रत्यय लगा कर- १ टू 
| पुन्नीयलि पुत्रीयतः इत्यादि ॐ पुत्री येत्‌ पुत्नीयेतास्‌ पुत्रीयलु # अपु- 
| Raq % पुत्रीयाञ्चकार, पुत्रीयासास, यन्नो यास्बभूव % पुत्री ्याल्‌ % पुत्रीः 
|यिता % पुत्री यिष्यलि ॐ अपुत्रीयिष्यत्‌* अपुत्रीयी त्‌ अपुत्री थिष्टास्‌ इत्या दि॥ | 
राजी यति # राजीयेत्‌ # राजीयतु % अरजी यत्‌ % राजीयाञ्चुकार इत्यादि ॥ || 
वाच्यति # दाच्येत्‌ॐ वाच्यतु ४ अवाच्यत्‌ % वाच्याञ्चकार ॐ वाच्य्यात्‌, 
॥वाच्यात्‌ ऋ वाच्यिता, बाचिता इत्यादि ॥ 
| गोयेति ॥ पूर्य्पेति ॥ दिव्यति ॥ गीयिता, 
|| दिव्पिता, दिविता gare 
ससिध्यति % समिध्येत्‌, इत्यादि + 
श्यिष्यलि, समिधिष्यति इत्यादि ॥ 


लित ॥ थित, शूरता ॥ |. 


क्र 


: 
प 
i 


समिध्यति अग्निः 


| जञैतेः कष्टायते ५ कष्टायेत ॐ कष्टायताम्‌ # अकष्टायत ॐ कष्टायाझुक्रे # | 


SM — 


छो तिडन्ते ॥ 


हजे 
२-पूर्वोक्त अथेमे काम्यच्‌ प्रत्यय भी लगाते हैं । जसे-पुत्रकाम्यति ॥ राज. 
काम्यति ॥ वाक्काग्पति॥ गीः कास्यति॥ पया ॥ wre इत्यादि॥ 
पत्रीयति से पत्नी-मेरी पली अपने लिये पुत्र चाहती है । राजीयत्ति 
प्रणाः-प्रजायें अपने लिये राजा चाहती हैं। वाच्यति मूकः-गूंगा अपने लिये 
( वाचू ) बाणी चाहता है। गौय्यति माणवकः=्बालक अपने लिये ( गिर्‌ ) 
वाणो चाहता है । पूय्ये न्त कृषकाः=किसान लोग अपने लिये ( पुर्‌ ) नगरी 
चाहते हैं। मुमुकषने दिव्यलि=मोक्षका इच्छुक नहीं स्वर्ग (fea) चाहता है। 
अग्नि अपने लिये लकड़ी ( समिध्‌ ) चाहता है। दशः 


रथः पुत्रकाम्याञ्चकार इयाज चाश्वमेथेन=दशरथने अपने लिये पुत्र चाहा था 
और आन्नमेधे यजन किया था। समित्कास्य न्ति अ ग्नि हो त्रिणः= घ र्निहयोत्री 
लोग सलिधा चाहते हैं । पूः काम्यन्ति दरिद्राः=दरिद्र लोग पुरी चाहते हैं। 
राज्यक्ाम्यन्ति सम्पन्नाः=सम्पन्न लोग राज्य चाहते हैं । बुहिकाम्येत्‌ छाव: 
विद्यार्थी बुद्धिको चाहे । इत्यादि ॥ 

३-आचरण अर्थेमें जिससे उपमा दी जावे (उपमानवाचक शब्द) उस कमे 
से भी क्यच्‌ प्रत्यय लगाते हैं । जेसे-“विद्यार्थीको पुत्रके समान आचरण का- 
रता है” इस अर्थमें-पुत्रीयति इत्यादि ॥ दुग्धीयलि जलम्‌=जलको दूधके| 
तुल्य siraca करता (बत्तेला) है । पित्री यलि आ चाय्यंमू==अग चाय्येको पिता || 
के सदश आचरण करता है ॥ असुतीयति भिष्टम्‌=मिठाडेको असत के समान 
आचरण करता है ॥ 

४-प्रातिपद्किसात्रसे आचाराथेमें क्किप्‌ प्रत्यय लगाते हैं । जैसे-कृष्णति # 


कृष त्‌ Ho इत्यादि ॥ स्वति॥ इदामलि॥ राजानलि॥ पथी नति इत्या दि॥ 
कृष्णन्ति कृष्ण मक्ताः--कृष्ण भक्त FUR तुल्य आचरण करते हैं । रामति राग” 
भक्तः । स्वस्ति परक्षीयाः-पराये लोग झपने (स्व) सा आचरण करते हैं। 
राजानति दस्युः=्डांक्‌, राजा केसा आचरण करता हे । पथीनति जलम 
पानी मागे सा जान पढ़ता है । इत्यादि ॥ 

३-“कष्टके लिये उद्योग करना” अर्थमें कष्ट शब्द्से क्यङ्‌ प्रत्यय लगाते हैं। 


' यिपोष्ट # क्ष्टायिता # कष्टायिष्यते # अकष्टायिष्यत 
यते पापी-प्रापी कष्टके लिये उद्योग करता है ॥ ७ 
प | 
a वेर, कलह, अश्न, कणव और मेघ शब्दोंसे “ करने wat कार्ड 
[on a 


ॐ अकष्टायिष्ट ॥ बी | 
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पर 


[SISSON ODN 
आत्मनेपद्प्रक्रिया ॥ ७५ 


प्रत्यय लगाते हैं । जैसेः-श5्दायते=शड्द्‌ करता है । वैरायते=वैर करता है । 
कलहायते=कलह करता है इत्यादि ॥ 

७-करने और कहने अर्थमें कर्मवाचक म्रातिपदिकिसे णिच्‌ प्रत्यय लगाते 
हैं । जेसेः-घटणति=घड्टेको बनाता है वा कहता है इत्यादि ॥ 


इति नामधातुप्रक्रिया ॥ 


$ पक 


अथ कण्ड्वादिप्रक्रिया ॥ 


= cS 
ण गात्राविधष 
कण्डू ( जू ) गात्राविघषण, खुजलाना ॥ 
करडूयति ॥ कणडूयते * कण्ड्येत्‌ ॥ कण्ड्येत % कणडूयतु ॥ करडूय- 
लामू # अकगड्यत्‌ ॥ झकरणडूयत # कण्डूयाञ्चकार ॥ ATSTIGM ५ करहू- 
य्यात्‌ ॥ कण्ड्यिषीष्ट ऊँ करडूयिता % कण्डूयिष्यति ।। कण्ड्यिष्यले ॐ अक- 
= | अकण्डूयिष्यत % अकरण्ड्यी त्‌ ॥ अकणड्यिष्ट इत्यादि ॥ 
कण्डूयन्ति पशवो क्षिक्त्यापशु दीवारसे खुजाते हैं इत्यादि ॥ 
न्त - अपराध करना ॥ 


anata इत्यादि ९२ चातु, घातुपाठान्तगेत कयड्वाद्गिणमें लिखे हैं 
उन सबके रूप इसी प्रकार हैं ॥ 


इति कण्ड्वादिप्रक्रिया ॥ 


पप यया 


अथात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 
# क्रियाके अदूला बदल (विनिमय) अर्थमें आत्सनेपद्‌ होता हे । 
लू = छेदन ॥ 
व्यतिलुनते रुषकाः=कृषक लोग परस्पर AEA बदलीसे काटले हैं अ- 


चोत्‌ वह उसका और बह उसका काटता है | व्यतिपाठयन्ते छात्राः-विद्यार्थो 
परस्पर पढ़ाते हैं । 
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वि. MPSS MN : 
of तिङन्ते ॥ 


_ » गति और हिंसार्थक organs उल्लार्थसे आत्मनेपद नही होता । व्यति- 
गच्छन्ति पथिकाः=सुसाफिर एक दूसरेके सार्गकी HEM बदल कर जाते हैं। प्र 
यहां आत्सनेपद्‌ न छुवा । ऐसे ही व्यतिघ्नन्ति दुरात्मानः-पापी एक दूसरे | | 5: 
को बघ करते हैं । इत्यादि ॥ गन 
| क नि उपसर्गसे आगे विश घातुसे आत्मनेपद्‌ होता है। निविशते= 
ag प्रवेश करता है । इत्यादि ॥ a 
4 परि, वि और अव उपसर्गोंसे आगे क्री थालुसे आत्मनेपद्‌ होता है। | | क: 
परिक्रीणीते=सोल लेता है । विक्री णीले-बेचता है । अवक्रोणीते-ख़रीदुता 
है इत्यादि ॥ 
% वि और परा सपसर्गोंसे आगे जि घासुसे आत्मनेपद होता है । वि- 
जयते=जीतता है । पराजयतेन्हारता है ॥ 
ओ सम्‌, अव, प्र और वि STATA परे जो स्या घालु उससे sATERA: | _- 
ug होता है । संतिष्ठते=भरता है । अबलिष्ठतेच्छहदरता है ।प्रतिछले-इज्ज़ल || 
पाता है । वितिष्ठतेच्विचलता है | उपशर्गके योगले प्रायः चातुका आर्थ और & 
हो जाता है ७ । 
ॐ छिपाने अयेसें ज्ञा चातुसे आत्सनेपद्‌ होता है। शतस्‌ अपजानीले= 
शत ९००) को हढिपाता है ॥ 
% अङमेक छा घालुते भी आत्मनेपद होता है | सर्पिषः जानीले-छत | = 
(उपाय) से प्रवत्त होता है । यहां क्षा धातुका कर्म कोई नहीं इससे आकसेक है ॥ 
% तृतीयान्त पदके साथ चर MAN शात्मनेपद हो जब कि ससू उपसगं 
पूवं हो । रथे सञ्चुरते=रथक्के साथ चलला ay) 
% सम्‌ उपसर्गसे परे जो दा (श्‌) धातु उससे 
तीयान्तपद्क्षा योग हो और वह तलीया विभक्ति, 


SS 


हो । दास्या संयच्छते कामी>कासी पुरुष दासीके लिये देता है ॥ 

ओ सन्नन्त प्रक्रियामें घातसे बही पद होता है जो कि पूर्व (दशगणोे) 
कह आये हैं। अर्थात्‌ परस्नैपदी धातुते परस्मैपद, आत्सनेपदी से आ।त्मनेपद। || ज 
जैसे भू चालु परस्लेपदी है उससे wane भी बुभूषति रहः परस्मैपद हुवा । 
तथा एथ चालु आत्मनेपडी है उससे maa भी एदिधिषते यह आत्मनेपद | दे 
इुंबा । नि पूर्वक विश: घालु आत्सनेपदी है तो निविविक्षते यह aad भौ || 7 


लक 


आत्मनेपदी रहा ॥ 


ee Gurukul Kangri Collection, 


laridwar, Digitized by eGangotri _ 


७ 
भावकसंप्राक्रया ॥ जज 


ॐ कृञ्‌ घातुसे आत्मनेपद्‌ होता है; गन्धन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, 
प्रतियल, प्रकथन और उपयोग अर्थोमें । जञेसे-गन्धन=बुगलीः करना | उत्क- 
न पड ०७ 
रुते=चुगली करता है । अवक्षेपण--धमकाना । शयेनो वत्तिकामुत्कुरुते अत्सँ- 
यतीत्यथेः । हरिसुपकुरुते सेवते इत्यर्थः । साहसिक्य-बलात्कार, ज़बदेस्ती । 
परदारान्‌ प्रकुरुते दुष्टः-परखस्त्रियोंको बलात्कार करता है दुष्ट । मतियल्=्सु- 
घारना । एधोद्करुयोपस्कुरुते-लकड़ी पानीको सुधारती हे । कथां परकुरूते= 
कथा कहता हे । शतं प्रकुरुते-सो (धमार्थ) लगाता है ॥ 
ट्ट =: = SS. 
इत्यात्मनपदप्राक्रया ॥ 
~ EN ~ 
अथ तडन्त परस्मपदप्राक्रया ॥ 
अन्त और परा उपसगेसे परे कृज्‌ घातुसे परस्मैपद्‌ होता है । ऋनु- 
3 ग रउ हि 
करोति-नकल करता है । पराकरोतिन्द्रूर करता है ॥ 
नि. अति और अतिसे परे ८७ हु 
# अभि, प्रति और अतिसे परे क्षिप घातुसे परस्मेपद होता है । ate 
क्षिपति प्रतिक्षिपति अलिक्षिपति ॥ 
लन ॐ प्र से परे “वह” घालुसे परस्मैपद होता है । प्रवहति=बहता है ॥ 
ॐ परि से परे मृष घातुसे परस्मैपद्‌ होता है । परिसषति-सहता है ॥ 
| x वि, आ ( आङ्‌), उप और परि से परे रम घातुसे परस्मेपद होता है । 
विरमति=थनता है । आरमति । परिरमति । उपरमति ॥ E 
=~ > =~ 
डात परस्मपदप्राक्गया ॥ 


= 


अथ तिङन्ते भावकमंप्रक्रिया ॥ 
» भाव और कसे ति तः आदि .प्रत्ययोंके साथ एकार्थं हों तौ चातुसे 


आत्मनेपद होता है ॥ डी 
प्रथम दुशगणोंमें जो रूप लिखे हैं वे कत्ते वाच्य हें । जैसे -गच्ळति देव- 


|) दृत्तः-देवदत्त जाता है। यहां जाता है का एकार्थं देवदत्तसे है और देवदत्त 


|| गति क्रिया का कत्ता जाने वाला है इस लिये गच्डति यह रूप कत्त वाच्य 


हुवा। इसी प्रकार-ळात्रो वेद पठतिरविद्या्थी वेदको पढ़ता है । यहां पढ़ता १ 


मे - = 


Oe & eee Oe «0 SS a ee आस 


: 
| 
| 
4 
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nr || 
७८ तिडन्ते ॥ 


है का एकार्थ दात्रसे है अर्थात्‌ पढ़ता है, कौन पढ़ता है para पढ़ता है ||| च 
और दात्र पठ क्रियाका करत्ता-पढ़ने वाला है इस लिये पठति यह कत्तंबा- यु 
चय रूप FANT जब पठ धातुका कर्मवाच्य रूप बनायेंगे तब “वेदः पः | | रू 
'्यते छात्रेण? ऐसा होगा रथात्‌ “छात्रसे वेद पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है, | | रि 
| क्या पढ़ा जाता है? Aq पढ़ा जाता है। और Aq पठ क्रियाका कने जो प्रढ़ा || छु 
जाता है, वह है । इस लिये पठ्यते यह कसेवाच्य रूप हुवा ॥ ळं 
क्रियाका करने वाला ant, जी काम किया जाय वह कमे और काभ क- | | ज 
रना वा होना आदि भाव कहलाता है ॥ | 
क्षाव-जैंते “ अहं तिष्ठामि--मैं ठहरा हूं ” यह कत्तु वाच्य है अब इसको || भ 
भाववाच्य बनाना हो तब “मया स्थीयते=्मुझसे ठहरा जाता है, यहां ठ- || ८ 
हरा जाता है। यह क्रिया ही अपना वाच्य है। इत्यादि ॥ | यि 
ॐ प्रायः अकमेक घातुओंसे (होना, बैठना, वसना, रहना, ठहरना, खे" 
| लना, कूदना, हसना, हषे आदि अथे वाले जिनका कसे नहीं होता) भावः पा 
वाच्य रूप बनते हैं । और सकसेक धातुओं (जाना, खाना, सोचना, पढ़ना, | क" 
मारना, BHAT आदि झथे वाले जिनका कमे होता है) से कसेबाच्य रूप होता | 
है । इन्हीको कत्तामें प्रत्यय, भावें प्रत्यय और ANA प्रत्यय है, इस प्रकार वै- | 
याकरण लोग कहा करते हैं ॥ 
* इस भावकभेप्रक्रियानें वे रूप लिखे जायंगे जो aad प्रत्यय वा कमेगे 
प्रत्यय लगा कर बनते हैं जै सेः | 
भू-भूयते % भूयेत # भूयतास्‌ ॐ अभूयत २ बभ्रवे x भाविषीष्ट, भविः 
ute # भाविता, भबिंता # क्ाविष्यते, भविष्यते # अभाविष्यत, अभवि- 
ष्यत # अभावि ॥ 
जिस कारण धातुका अथं जो क्रिया वा भाव है उसमें द्विवचन आर बहु 
'बचन नहीं इस लिये परिशेषसे एकवचन ही होता है और मध्यम पुरुष तथा || 
| पुरुष भी नहीं होते हैं इस लिये परिशेषसे प्रथम पुरुष ही होता है || 
| अन HN 
: Es अनु उपसगे पूर्वे लगनेसे भू धातुका अनुभव करना आर्थ हो जाता है | 
| es fe ATL यह _ सकमेक रहता हे । अनुभूयते अनुभूयेते qa! 
इत्यादि % अनुभूयेत अनुभूयेयाताम्‌ अनुभूयेरन्‌ इत्यादि % अनु 
` अनुमूयेताम्‌ इत्यादि & शेष अपने आप समते 


Se 


wt 


सावकसेग्रक्रिया ॥ "वल 


चाहियें ॥ यहां सकसेक हो नेसे कसेभें एकत्व fra और बहुत्व होते हैं तथा 
wag और अस्मद्‌, भी कसे (अवस्याशे) वाच्य रहते हैं इस लिये तीनों प- 
रूष और dial वचन होकर सब रूप होते Tn जैसे-यते परिडतेन>प- 
ण्डितसे हुवा जाता है। यह भएववाच्य होनेसे एक हो प्रयोग होता है । र 
सुखमनुभूयते धनिना=धनीसे सुख भोगा जाता है । त्वमनुभयसे राक्षा-त 
राजासे आज़माया जाता है । झहसनभ््ये सभया मैं सभासे अनुभव किया 
जाता हूं इत्यादि । ऐसे ही द्विवचन आर बहुवचन समम्हो ॥ 

| रिजन्त भू घातुसे-भाव्यते भाव्येते # भाव्यत % भाव्यताम्‌ ॐ अभा व्यतः 
भावयाद्क्र, भावयासासे, भावयाम्बझूवे # भाविषीष्ट % भाविता # भाचि- 


|| ष्यते ॐ अक्राविष्यत ॐ अभावि श्रभावयिषाताम्‌ अक्षावयिषत । अभावः 
|| fer: श्रभावयिषाथाम्‌ इत्यादि ॥ 


| भाव्येते घटी झुलालेन=कुम्हारसे दो घड़े बनाये जाते हैं । भाव्यते त्वं 

परिडलो गुरूणा=गुरूसे त्‌ पणिडत बनाया जाता है । wats fro: शिक्ष- 

केण=शिक्षकसे में faq बनाया गया हूं । इत्यादि ॥ 

सन्नन्त भू घातुसे-बुसूष्यते ॐ बुभूष्येत  बुभूष्यतास्‌ # अलुभष्यत % 

erga + बुभ पिपी ्ट% # बुभूषिता ॐ बुमूचिष्यते ४ अबञ्षिष्यत «mary ।। 

भावसे अत्यय होनेसे प्रथम पुरुष और एक वचन ही होता है । बभ- 

च्यत पुरुषेणधानना=पुरुषसे चनी होना चाहा जाता है । इत्यादि ॥ 
यङन्त भू-बोभूय्यते बोभूय्येते # बोभस्पेत x बोस्य्यतास्‌ % अबोभूय्यत ॐ 

बोभू याजके बोभयिषोष्ट # बोभयिता # बोभूयिष्यते x अबोभयिष्यल ॐ 

अनोभाय ॥ तत्र सया, त्वया, तेन वा बोभय्यते=्वहां was, तसे बा उससे 

= जाता हे । इत्यादि ॥ 

ए (जु) धातु = स्तुति करना ॥ ह 

स्तूयते स्तूयेते स्तूयन्त | स्तूयसे इत्यादि # स्तृयेत ऋ स्तयतास्‌ # अः 

|| स्तृयत ॐ ae # स्ताविषोष्ट, स्तोषीष्ट स्लाविता, स्तोता % स्ताविष्यते, 

स्तोष्यते # अस्ताविष्यत, अस्तोष्यत # अस्तावि. झस्तोषाता म्‌, अस्ताः 

बिषाताम्‌ इत्यादि ॥ 


De nie 


= 

त क? 
co तिङन्ते ॥ 
ऋ = गति ॥ १ छ वा 
maa अय्पैते अरयन्ते इत्यादि ॐ अर्थेत क अय्येताम्‌ क आय्य कै आरे # | | भु 
आरिपीष्ट, अर्षीष्ट # आरिता, अत्तो % आरिष्यते, अष्येते ॐ आरिष्यत, | | करू 
व्यत % आरि आरिषाताम्‌, आफीँतास्‌ । इत्यादि ॥ शल 
अर्वते ग्रामो देवदत्तेन-देवदत्तसे ग्राम जाया जाता है Biter 


स्म = स्मरण ॥ 
RE oe त 
स्मयेते स्मयेते # स्मयेत # छि 
स्मर्पोष्ट % स्मारिता, स्मर्ता । इत्यादि ॥ स्मयेते माता पुत्रेण-पुत्रते नाता स्मा || ल 
रण की जाती है इत्यादि ॥ 
ag = गिरना, चूना, टपकना ॥ 
स्रस्यते % स्त्रस्येत ॐ स्व्रस्यताम्‌ के WALI कॅ aaa % स्त्रंसिषीष्ट | 
स््रंसिता % स्त्रंसिष्यते % अस्त्रंसिष्यत # जरस्त्नंसि॥ 
स्रए्यते जलेन YAR वा>छत बा जलसे टपका जाता है इत्यादि ॥ 


स्मयैताम्‌ # अस्मयत % सस्मरे ४ स्मारिषोष्ट, | | लन 


तनु = विस्तार ॥ 
तायते, तन्यते # तायेत, तन्येत ४ तायताम्‌ , तन्यतास्‌ # अतायत) श 
तन्यत % तेने # तनिषीष्ट % तनिता # तनिष्यते # अतनिष्यत ॐ आताति 
अतनिषाताम्‌ ॥ तन्यन्ते तन्तवः=तार फेलाये ( पूरे ) जाते हैं । इत्यादि ॥ | 
तप । तप्यते % तप्येत % तप्यताम्‌ # अलष्यत % तेपे TRE | 
तप्ता कै लप्स्यते % अतप्स्यत # तप्त, अतापि ॥ अनुताप WAH अतस्त ही 
होता है । जैसे अन्वतप्त पापेन=पापीने अनुताप (पळतावा) किया ॥ 
दा । दीयते दीयेते दीयन्ते # दीयेत # दीयताम्‌ # अदी यत # ददे # 
arate, दायिषीष्ट # दयिता, दाता % दायिष्यते, दास्यते के आदा यिष्य) | 
अदास्यत % अदायि। ्रदायिषातास्‌, अदासाताम्‌ | क | अदात! | - 
SE TOES को १ | 


£ 
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कर्मकत्त प्रक्रिया ॥ ee 


अदायिछाः, अदास्याः । अदायिषाधाम्‌ + अदासाथास्‌ । इत्यादि ॥ दीयतेऽन्न 
धनिना खुभुक्षितेभ्यः=थनी से wat के लिये अन्न दिया जाता है । इत्यादि ॥ 
ag । भज्यते # भज्येत # भज्यताम्‌ # भज्यत % BNA + भडचोष्ट # 
अङ्का # भङ्दयते ७ अभङ्घयत % अभाजि, HUG ्रभङ्क्षाताम्‌ ASAT । 
॥ हि > fod ~ A. om ~ हः 

SSRI: अभङ्क्षाघाम्‌ इत्यःदिं ॥ भञ्यन्ते वानरै वृक्षाः=्यानरिं से दक्ष तोडे 


र थे अ Bese Se 
फलम्‌ ऐसा होगा । पच्यते # पच्येत # इत्यादि सब रूप करे में प्रत्यय 


जाते हैं । इत्यादि ॥ 
लक्ष | लभ्यते # लभ्येत % खस्यताम्‌ # अलभ्यत # खेमे # लण्सीद्ट क 
Wes लप्स्यते # अलप्स्यत ॐ अलगभि, झलम्भि। अलप्साताम्‌ । इत्यादि ॥ 
लभ्यते' लच्मी व्यापारिणा=व्यापारी से लक्ष्मी पाई जाती है । इत्यादि ॥ 
इति भावकमं प्रक्रिया ॥ 


at 


अथ तिडइन्ते' कमकल्लुप्रक्रिया ॥ 
जब कमे के तुल्य क्रियाफल घाला कत्तो हो तव कत्ता- कमेवत्‌ हो । अ- 
uta कर्म में प्रत्यय होने पर जैसे काय होते वैसे ही यहां भी हों ॥ जैसे- 
कर्ता सं प्रत्यय की दशा में “फलं पचति?” होता है अब कमेकत्ते में “पच्यते 


सहूश जैसे इस से पूर्व भावकर्ंप्रक्रिया में बने aa ही यहां भी जानो ॥ फल 

पच्यते=कल आपसे ही पकता है । काष्ठ भिद्यते=लक्षङ्ी आप से ही फटती है! 

त्यादि ॥ र ॥ 
इति कमक तृप्रक्रिया ॥ 


So 


|| इस प्रक्रिया में नियमः (संत्र) देते. हे 


अथ तिङन्ते लकाराधप्रक्रिया ॥ 
अब लकाराधे प्रक्रिया में दश छकारों के अणे का व्याख्यान किया जा- | 
यगा । यद्यपि दश गण और प्रक्रियाओं में उस २ लकार के रूपों के सामने | 
भाषाच प्रायः: लिखा गया है । उस से विद्यार्थियों को कुळ २ अधे का ज्ञानही 
भो गया तथापि we आदि.लकारो के. व्याख्यापूरवेक विशेष wut के बोधाथं 


१९ 
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द्र तिङन्ते ॥ 


लुटू होता है। जो काल बीत गया बह भूत कहाता है। और प्रातःकाल जगने 
के सत्य से रात्रि में सोने के समय पर्यन्त जितना काल है वह “झद्यतन' है 
आया गतराजि के अगले दो प्रहर, समस्त दिन और आगासिनी रात्रि के प्र- 


(राज) को छोड़कर जो भूतकाल है बह “ अनद्यतन ” भूतकाल. कहता है॥ 
छदाहरण-स्मरसि BET | मषुरायां बत्स्यामःच्च्याद हे प्यारे | छम अधुरा 
Hass थे । यहा “स्मरसि” के समीप में “वत्स्पासः” यह Az प्रयोग होता है। 
इसी प्रकार-दुध्यसे यूरोप गभिष्यामःन्न्याद्‌ है ? कि यूरोप को गये थे। चेतः 
aa कशा; पठिप्यामः=त्‌ स्मरण करता है कि हम कलापों को पढ़ते थे?। इत्यादि ॥ 
२-परन्लु धयत्‌? शब्द के योग में उक्त प्रकार लुटू नहीं होता । जैसे-प्र- 
लिजानासि यद्वने ्भुइनहि्याद है कि जो बन में भोजन किया था (हसने) । 
“यल्‌! शब्द आने से “भोक्ष्यामहे” न हुवा ॥ 
। ३-स्म' के योग में अनद्यतन भूत परोक्ष काल में लटू लकार होता दै । जै से- 
यजतिस्म युधिष्टिर-च्युधिष्टिर ने यज्ञ किया था ॥ 
४-वत्तेनात के समीप का जो भूत और भविष्यत्‌ उस में भी विकल्प 
करके वत्तेमान के सदृश लट्‌ लकार होता है । जैसे-कदा५ऽगतोऽसि=त्‌ कब 
आया दै । यहां आगमन क्रिया यद्यपि भूतकाल की है तथापि बहुत देर न 
होने से वत्तेमाम के समीप है इसीलिये “afar यह we का प्रयोग हुवा। 
अयमागच्छामि आगमं बान्यह आया हूं। यहां यद्यपि अगमन हो चुकने 
से भतकालस्य है तथापि चत्तेमान छे समीप में “ञ्रागच्छामि? ऐसा प्रयोग 
होता है और दूसरे पक्ष में आगसम्‌! यह लुङ का प्रयोग भी। एष गच्छासि, 
गसिष्यामि या=्यह जाता हूं। यहां जाना क्रिया यद्यपि भविष्य में होगी 
तथापि घत्तेमान के समीप होने से “गच्छासि? यह लट्‌ का प्रयोग भी होता है॥ 
प-हेतु हेतुमान्‌ अथे में भविष्यत्काल में लिङ्‌ लकार होता है। जैंसे-परः 
सास्मानं नसेच्चेत्‌ आननन्‍्द्मापुयात्त्न्यदि परमात्मा को नमस्कार करेगा तौ शा: 
Weg को प्राप्त होगा | यहां नमस्कार करना हेतु और आनन्द पाना wa | 
है दोनों में “नमेत्‌, औौर “आम्नुयात्‌' ये लिङ सकार के प्रयोग हुवे ॥ | 
(fate, निमन्त्रण) आसम्त्रण, ave, सम्प्रश्ष और प्राथेन इन ait 
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gona कि स्मरणार्थ पद्‌ ससीप सें हो तब चातु से भतानद्यतन काल जें 


यन के दो प्रहर यह ” ज़द्यतन” है (जिसे भाषा में “आज” कहते हैं) और अद्यतन. |. 


Le कक नकि र 
सकाराधेप्रक्रिया ॥ cg 


प्रेरणा करना । जेसे-त्बं रासं गच्छेः=त्‌ ग्राम को जावें। निमन्त्रण, किसी 
आवश्यक काय्ये में नियुक्त करना । जेसे-सम अहे भुज्लोत भवान्‌=मेरे घर में 
आप भोजन कीजिये। अधीष्ट, सत्कारप्वेक किसी से कुछ निवेदन करना । 
जैसे-पुत्रमध्यापयेद्गवान्‌=आप पुत्र को पढ़ाइये। सम्प्रश्न, पूछना । जेसे-भो 
वेदसथोयीय वा aay ?-क्योंजी ! वेद पढू वा तक्के?। प्राह्येन Ae TEAR, 
|| विद्यां, शिक्षां वा eqrasat लिये अन्न, शिक्षा वा विद्या देशो । इसो म- 
| | कार इन्हीं अर्थो में लोटू लकार भी जानो ॥ 


। इति लकारार्थप्रक्रिया ॥ 


प 
a समाप्तं चेवे तिडन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
7 

|] 
ने 
ग्‌ 
9 ॥ 
i) 

॥ ES 
("| 
।- | 
नु | 
it 
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ee 


क्र सुबन्त शब्द बन जाते हैं ॥ 


| हैं, यह नहीं कि एक का अपवाद्‌ दूसरा कहने पर प्रथम की बाधा हो जावे, 


` ॥ | > का “ब्राहुलक,, कहाता है । जसे-दानीयोविप्र: 4 के लिये दान दिया 


इस प्रकरण में जो प्रत्यय घालु से आगे लगाये जायंगे. वे “कृत्‌, कहाते हैं 
Bel लिये इस प्रकरण को 'कृद्न्त, कहते हैं । वदन्त को प्रातिपदिक. संज्ञा हो 


दस प्रकरण में यदि एक प्रत्यय का अपवाद्‌ FACT प्रत्यय कह और वह 
मर्य छक्क दूसरे से भिन्न स्वरूप का हो तौ बारी २ से दोनों ही प्रत्यय होते | | 


परन्त यह शिब स्त्रीप्रत्ययो के लिये महां है ॥ | 
आब शक ऋर लच प्रत्यय, पय्येन्त जो प्रत्यय कहेंगे वे “कृत्य, भी कहाते हैं ॥ 
Qe से तव्य श्रौर अनीय प्रत्यय लगाये जाते हैं भाव और कसे घधे में । 
असे-एधितव्यम्‌ ॥ 'एधश्रीयम्‌ । चेतव्यः। चयनीयः । पक्लव्यः । पचनीयः । भे- 
सव्य: Reals: । स्तातश्पञ्च । स्त्रानीयस्‌ । दानीयम्‌ । दातव्यम्‌ । इत्यादि ॥| 
२-इसी अरे मे एखिश प्रत्यय भी लगाते हैं । पचेलिमः । भिदेलिमः। 
इत्यादि ॥ jp 
RFU प्रत्यय शीर ल्यट्‌ (अक) प्रत्यय बहुल करके होते हैं । बहुल कॉ 
लक्षण | 
काच्चित्रवृचिः Haga: क्रचिडिभाषा क्राचिदन्यदेव। | 


'अर्थे-१-जो काय्यं किसी, विधि मे न कहा हो और हो जावे । zai | 
होना चाहिये परन्तु न हो । ३=नित्य कहा हो परन्तु विकल्प से हीचे । ४- | 
और कहीं इन प्रकारों के अतिरिक्त आर भी कळ व्यवहार होना । ये ४ प्र* 


विवर्विधान बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥१॥ || 


Rie दानीय ब्राह्मण । यहां दा धातु से अनीय प्रत्यय नहीं हो सक्ला था 


| Ru य्योंकि भाव और कसें में ही उक्त प्रत्यय का नियम था, ब्राह्मण 
| न कमं किन्तु सम्प्रदान है (सम्प्रदान उसे कहते हैं जिसे दान | जो 


तथापि श्नौय प्रत्यय होगया । रूनान्ति येन तत्‌ स्नानीयम्‌ 


sf 


| 
| 
a कृत्यप्रक्रिया ॥ 


भाष हैन कसे किन्तु करण है ( करण उस साधन को. कहते हैं जिस से कोई | 
|| काम किया जावे) तथापि स्नानोय में रुना चातु से अनोय प्रत्यय होगया ॥ 
_ ४-स्वरान्स चालु से उक्ल अथे में यत्‌ ( य ) प्रत्यय होता हे । जैसे-सि-- 
चेयम्‌ । दा-देयस्‌ । ग्ला-ग्लेयम्‌ | इत्यादि ॥ ह 
| प-जो चातु पवगोन्त हैं और उन में अन्त से ya अक्षर अकार है उत्त था- 
|| तुभों से उक्त अर्था में यत्‌ (य) प्रत्यय हो । जेसे-शप-शप्यस्‌ । लभ-लुभ्यस्‌। 
|| ६-इस्तु शास्‌ ढ दू जुष इन से उक्त र मे क्यप्‌ (य) प्रत्यय होता है । इ-इत्पः 
स्तु-स्तुत्यः । शास-शिष्यः । eae अआ ( ङ्‌) Faget: । जुष्‌-जुष्यः॥ 
७-मज चातु से विकल्प करके क्यप्‌ (य) मत्यय होता है। Saar: ea: ॥ 
|| ८-ऋवर्णान्त और व्यज्ञनान्त घातुओं से ( य ) रयत प्रत्यंय होता है । 
कृ-कार्यम्‌। ह-हायेस्‌ ।. waa मज्‌=माग्येः। भुज-भोज्यमुर्धभदय॥ 
भोग्यसूनच्पालनीय ॥ एथितव्यं चमेण=ध्ं से बहूना चाहिये। एधनीय या । 
। | चेतव्यो चर्भैः=्चुनना, चाहिये धर्भ । चयनीयाः ana वेद्यासू-चुननो 'चा- 
'हियें समिधा वेदी में पक्तव्यः सूपस्त्वयाच्तुक को दाल पकानी चाहिये। 
॥ GRAY पायसम्‌=खीर पकानी चाहिये । पर्वेलिसः ओद्नः qe Sura भले 
ड ( मकार पकाना चाहिये । भेत्तव्यो. रिपुमूढ़ी वोरेश-हित्त करना चाहिये शत्र- 
शिर वीर को । भेदुनीयं न जलमूरपानी न तोडता. चाहिये । जातव्यं प्रत्यहं | 
मरातः=्मालःकाल नित्य रान करना, स्वानीयं वा । शिक्षकेभ्यो भोजन दा- 
| सव्यं दानीयं देयं बा=भिक्षुकों के लिये भोजन देना । भिदेलिमा fatale 
“तोडनी । चेयं घनं untqoud के लिये धन संचय करता । स्लेय पापात. चस 


व्ष 


| लना<धसोत्मा को पाप से स्लानि करनी | सभ्येन सक्षाया Grote न शप 
|| सभ्य को सभा में व्यर्थ न बोलना । लभ्यं धन वाणिज्येन-बाणिज्य से 
| प्रात करना । इत्या ग्रामो सया-सुक को ग्राम जाना । स्तुत्या गुरु: शिष्येण= 
(शिष्य को गुरु स्तुत करना । शिष्यो गुरणा छात्र/>गुरु को विद्यार्थी सिन 
चाहिये । get पुरुषः कन्यया=्वरना चाहिये पुरुष कन्या को । अदित्या 
स्वे जनाः=्राद्र किये जायें सब रू नुष्य। मज्यस्‌ पात्रम्‌= 


S 


(| हिये । काय्यी घसेः-करना चाहिये adi सभा काय्यो: 
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_ न सपल ग 
ee कृदन्ते ॥ 


cant अथे में घातु से ण्युल्‌ (जक) और तच्‌ त्यय होते हैं। जैसे- | है। 
कृ-यः करोति सः-कारकः | तचू-कत्तो। हत्त! ! अत्तो । वक्का । पक्ता । भोक्ता । । १ 
गन्ता । याता। दाता । ग्रहीता । भविता। चेतिता। त्ता । होता। देबिता। | [शूरः 
सोता । तोत्ता । तनिता । क्रेता । चोरिता । हारकः । वाचकः । पाचक: | 
भोजकः । गमकः। दायकः । ग्राहुकः । भावकः। चेतकः । तोदकः । इत्यादि ॥ 
९०-पचादि धातुओं से कत्ता अथे में अच्‌ प्रत्यय होता है। पचादि गण की | थी 
) पहचान स्वरूप से हो करनी होगी तथापि कुळ रूप लिखे जाते हैं-पचः। 
सद्‌ः। नदी । चोरः। चोरी। देवः। देवी । जारभू-जारभरा श्वन्‌ TTT | | पढ 
यङन्त क्ली-घे क्रियः । नी-नेन्यः । लू-लोलुवः। लुप-लोलुपः । पू-पोपुब:। | च्य 
मूज-सरी मूजः | चर-चराचरः | चल-चलाचलः । पत-पतापतः । बदु-बदा- 
बदूः । हनू-घनाघनः । चरः। पतः । बदुः | हनः । राजि-घर-राज़िल्लुरः | |» 
रात्रिचरः । इत्यादि ॥ 
११-प्रह आदि धातुओं से णिनि( इन्‌ ) प्रत्यय होता है। जैसे-प्राही । a 
स्यायी। मन्त्री। विशयी । विषयी। परि भू-परिभावी, परिभवी । बाची । 
बादी । प्रतिवादी । इत्यादि ॥ 
१२-नदि आदि धातुओं से ल्यु ( शन ) प्रत्यय होता है । नदि-नन्द्नः। 
लवण: । छेद्नः। भेद्स: | बचनः। करणः | इत्यादि ॥ 
उद!हरणानि- 
घटस्य कारं बोधयामि-घड़ेके बनाने वाले को समकाता हूं । WATT 
हत्तारं दण्डयासि । राज्यस्य अत्तारं नमामि | बक्तारो व्याख्यास्यन्ते । पह्नारः 
पक्ष्यन्ति | भोक्कारो भोद्दयन्ते । गन्तारो गमिष्यन्ति। यातारो यास्यन्ति । दा- 
तारो दास्यन्ति । ग्रहीतारो ग्रह्नीष्यन्ति। भवितारो भविष्यन्ति परिडताः | 
चेतितारश्चेतिष्यन्ति। अत्तारोत्स्यन्ति। होतारौ होष्यतः । देदितारः क्रीः 
डिष्यन्ति । सोता सोष्यति सोमम्‌ । तोत्ता जनानां न सुखं समेधते । शाकं- 
पच आगतः | वशंवद fa कथयति । नदे नद्यां वा बहु जलं प्रवहति । द” 
हेयं चोरी वत्तेते। बरमापपा दोऽयं चोरोऽस्ति। बायदबोस्ति। उषा देवी राः 
जते । जारभरा कुलटा नेयं कुलाङ्गना । द्यपचा चारडाली | श्वपचः पुसांशा- 
ण्डालः । चेक्रियो रेली ्राता=रेलीश्राद्र ( एक प्रसिद्ध व्यापारी का नाम) 
अत्यन्त खरीदार है । नेन्यः सहि अन्नस्य= बही अन्न का अतिशय पहुं 
बाला है । लोलुवः क्षेत्रेष प्रशस्यते=श्रतिकाटने वाला क्षेत्रों में प्रशंसा पाता 
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73४ डिक पा स: 
निष्ठादिपत्यथाः ॥ हक 


है। लोलुपः साधु निन्द्यते। पोपुवः प्रशस्यते | मरीमजः पात्राणां भृत्योऽयम्‌। 
चराचरो दूतोऽयस्‌ । पतापतो निबद्धिः। वदावद्‌ः पणिडितीऽयस्‌ । ware 
शरः । रात्रिज्ञूरा राक्षसा भवन्ति इत्यादि ॥ 

भूतकाल में चालु से क्त, मत्पय लगाया जाता है कर्भ अर्थ में | कु-करना 
iQ जो किया गया सो-कृतः। अतः । धतः । दृत्तः। जितः । पराजित: । द्रष्टः 
' । ज्ञातः । उल्लः । कथितः । गृहीतः । मारितः । पाठितः । अध्यापितः । 
rata: । मतः । इत्यादि ॥ 


डु लिया ag—adtaarq । जिस ने चल लिया वह-गतवान्‌ । कृतवान्‌ 
च्यापितवान्‌ | दत्तवान्‌ । हतवान्‌ | दृष्टवान्‌ । ज्ञातवान्‌ । उक्तवान्‌ । क- 
थितवान्‌ । क्वीतवान्‌ । चोरितवान्‌ । इत्यादि ॥ 
अक्षन और गति अथं वाले थात्ओों से कत्त। आर्थ सें ह्लप्रत्यय सगासे 
4 । जैसे-गतः । मतः । wa । स्यतः। भीतः। झाड रूह-आहूढ़:। इत्याद ॥ 
चातु से तुमुन्‌ (तुम्‌ प्रत्यय लगाते हैं जब कि ag क्रिया करिसी दूस 

fr का प्रयोजन हो । जैसे भज-भोक्त' यच्छति-खाने को जाता है । यहां 
जन क्रिया प्रयोजन है गसन क्रिया का। इसी प्रक्ञार-स्यालुस्‌ । यठिलुस्‌ । 

च्येतुम्‌ । भारितुम्‌ । सीवितुम्‌ । भवितुम्‌ । अत्तुम्‌ । होतुम्‌ । देवितुम्‌ । 
हे । चोरितम्‌ । क्रतुस्‌ इत्यादि शब्द अव्यय बन जाते हैं ॥ 
जब कि दो क्रियाओं में एक पूर्वकाल की दूसरी उत्तरकाल को क्रिया हो 
ती पूवेकाल की क्रिया में वत्तेमान घालु से कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। जेसे-भुज- 
ट पठति=खाकर पढ़ता है। यहां भोजन और पठन दो क्रि- 
ओं में भोजन क्रिया का पूर्वकाल और पठन क्रिया का उत्तर काल है इस 
लिये भज चालु से क्त्वा प्रत्यय हुवा | इसी प्रक्षार, कृत्वा | सस्या | पठित्वा । 
eat | स्थित्वा । इत्यादि ॥ 

पूर्वो र्थे में कटवा के स्यान में ल्यप्‌ (य) रहता है जब कि नञ्‌ छोड़ कर 
दे अन्य पद्‌ चातु से सिला हो । असे-उत्‌-स्या-उत्थाय। प्र-णस्‌-प्रणस्य । 
स्‌_कृ-संस्कृत्य। उत्‌-लिख-उल्लिख्य। इत्यादि शब्द भी भ्रव्यव बन जाते हैं 


पुस्तक को पढ़ चकने पर विद्यार्थी संस्कृत पुस्तक से ही संस्कृत पढ़ने की योग्यता 
Ui wea: इस कृन्दन्त प्रकरण को संस्कृत में ही जो व्याकरण हैं तथा एक 


जुस पुस्तक संस्कृत सें ही हम भी प्रकाशित करेंगे उसी द्वारा भी पढ़ना उत्तम 
पगा । यह प्रकरण विस्तृत अवश्य है परन्तु सुगम होने से संस्कृत द्वारा 
पढ़ना सुलभ है ॥ इलि कृदुन्ताः ॥ 
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भतकाल में घातु से कत्ता अथं नें mag प्रत्यय लगाते हैं। जैसे-जिस से | 


इस कृद्न्त प्रकरण को यहां समास करते हैं। हमारी समर में इस चतुरं 
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अथ कारकप्रकरणम्‌ ॥ 
अब प्रथमा द्वितीयादि ७ विभक्तियों के स्थान का घणेन करेंगे । किस २ | न्तव 
स्थान में कौन २ विभक्ति हनो चाहिये सा २ आगे लिखे अनुसार जाने ॥ 
“कारक? उसे कहते हैं जिस का fear से साक्षात्‌ ( Stee वा सीधा ॥॥ 
अस्वन्ध हा । जैसें-कुलाला घटं करोति । यहां कुलाल कत्तो, घट कसे, और || इन: 
केलि फ्रिया पद्‌ है। करना रूप क्रिया का, कुलाल और घट देरनों से सा- | अरु 
| ज्ञात्‌ सम्बन्ध है। षपोंकि न लौ कुलाल विना करना बन सक्ला न कर्म घट विना | हो? 
करना बन सक्ला है । इसी प्रकार -क़रण सम्मरदान अपादास और अधिक्ष- यह 
रण ये ४ मिल कृत सथ ६ कारक होते हैं। इन सब का अर्थ उस २ कारक के | a 
॥ अवसर में करेंगे ॥ परा 
। qa किसी प्रालिपदिक का आधेसात्र वा उस का स्त्री पुरुष नपुंसक | अब 
j इन में से Gt लिङ्गसात्र या एक दि बहु इन में से काहे बचनमात्र ही दिख- | मष 
लाना हो अन्य काडे कारक न हो तब उस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति 
होतो है । जैसें-घटः । स्त्री । कुखम्‌ । caer । बनानि । इत्यादि ॥, है 
यहां इन शब्दों का अर्थ लिङ्ग और बचनमात्र ही बतलाया गया है किन्तु 
ये चटादि पदाथे बनते, fared, रखे, फेंके, फाडे, गये, आये आदि किसी| 
|| क्रिया विशेष से सम्बद्ध नहीं हैं uta संस्कृत में जब किसी वस्तु का amt ry 
सनात्र भी लेला होता है तौ विना प्रथमा विभक्ति के प्रयोग नहीं होता॥ | की 
| २-सम्बोधन में भी प्रयसा विभक्ति होती है। जैसे-हे रास । भो बालकी। | 
हे शिष्याः इत्यादि ॥ 
| gant, Gears फल को जिस पर शत्यन्त चाहे बह “कने, कहाता है | 
ओर उच में द्वितीया विभक्ति होती है । परन्तु यदि करे में ही प्रत्यय हवा | | 
हो तब तौ करे में प्रथमा ही होती है। जेजे वेद पठति । यहां पढने वाला | 
पठन क्रिया के फल को वेद परं चाहता है कि पठन से वेद पठित होजावे | 
i बह सि द्‌ कसे है उस में द्वितीया विभक्ति हदे । ऐसे ही, ग्रामं च्छति । | 
| । निष्टं खादति । पायसं जुहोति । अश्वं तुदति । सोमं सुनोति 


4 
2 


। नोति । कटं करोति । कम्बल क्रीणाति । धनं चोरयति | 
५ नत 
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i 
| कारकंसिभक्तयः ॥ ce 


परन्त जब के में प्रत्यय होता है तब इन सब कर्सो में प्रथमा होती है 
Rage: पठ्यते=वेद्‌ पढ़ा जाता है । ग्रामो गम्यते ae रुएश्यते । सूपः 
खाद्यते । पायसो हूपते । उष्टस्तुद्यते । सोल waa पुत्री सयते साना । त- 
न्तवस्तन्यन्ते । कटः क्रियते । कम्बलः क्रीयते । Ageia इत्यादि ॥ 

wate अकथित कर्म में भी द्वितीया होती है । अधितकमे-जैसे, दुह 
याच, पच, दगड, रुध, मच्छ, चि, क्र, शास, सु, जि, सन्य और मुष तथा 
इन्हीं के समानार्थे वाले अन्य चातुओं के दो कं होते हैं एक कथित दूसरा 
|| अर्थित अर्थात्‌ एक मुख्य दूसरा गौण । इस सूत्र से गोण कसे सें भी द्वितीया 
होती है यह कहा गया है। जेसे-गां दुग्थं दोरिध=गौ से दूध को .दुहता है। 
यहां दूध तौ मुख्यकमे है और गौ toad है saa भी द्वितीया विभक्ति 
हुई। ऐसे ही, धनिनं कम्बलं याचते भिक्षुः । तयदुलानोद्‌नं पचलि सूद: । छ- 
पराधिनं शतं द्यड पति । गां गोष्ठं रुखद्धि । याणं पन्यानं एच्छ । दक्ष फलानि 
|| सव चिनुहि । शिष्यं चें ब्रहि । पुत्र धमे शाधि । श्रु ग्रासं जयति । दुग्ध चतं 
अश्नाति । धूर्तो धनिन शेतं मुष्णाति । अर्जा रामं नयलि । इत्यादि ॥ .. 
५-जिस साधन की सहायता से कत्ता पनः काम करे वह करण कहाता 
(| है और काम करने में जो स्वतन्त्र हो वह कत्ता कहाता है। कत्तो और करण 
(| इन दोनों में तृतीया विभक्ति होती है। जेसे-वीरेण असिना शत्रुहंतः-वीरने 
| खङ्ग से शत्रु मारा। यहां बोर पुरुष सारने के काम में स्वतन्त्र है इस से कत्तो 
| है: उस में तीया हुईं और खङ्ग सारने का साथन है इस से असि (खङ्ग ] में 
भी वतीया हुई ॥ 

परन्त यदि कत्ता वा करण में प्रत्यय हो तब इन दोनों में भी प्रयसा हो 
होती है। जे से-वी रो हन्ति । यहां इन्‌ घालु से.कत में (लिङ्‌ प्रत्यय है अर वोर 
|| कत्त है इसलिये उस सें प्रथमा हुईं । करण सें प्रत्यय का उदाहरण FAR 
पूणे पढ के आवेगा ॥ 

६-दाता जिस के लिये दान करे वह सम्मदान कहता है उस में चतुर्थी 
| विभक्ति होती है । जैंसे-ब्राह्मणाय गा Faria यजसांनः। विद्यार्थिने पुस्तकं 
| विद्यां च दृदृति पण्डिताः । शीतात्तीय कम्बलं देयम्‌ । बुभुक्षितायाउने दात- 
By) पिपासवे जलं दानोयस्‌ । इत्यादि ॥ cas 

७-नसः, स्वस्ति; स्वाहा, — | may और बषट्‌ इन के रथं से जिस 


— 
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॥ ०० कृद्न्ते'॥ 


शब्द का योग हो उस से चतुर्थी विभक्ति होती है । नमः । | 
राजे स्वस्ति। अग्नये aaa वरुशाय इन्द्राय प्रजापतये seta चन्द्रमसे वा 
स्वाहा ॥ पितृस्यः रुवधा | अलम्‌=पय्यास, काफ़ी-अलं मल्लोज्यनपरमलज्ञाय | 
अलभन्नमिदं gare । अलं जलं पिपासाये । इन्द्राय वषट्‌=इन्द्र के लिये | _ 
| पूजा सत्कार । इत्यादि ॥ 

; ८-दो पदार्थों का बिभाग जब होता है तौ जहां से विभाग हो रते, 
j अपादान कहते हैं अपादान में पञ्चमी विभक्ति होतो है । जैसे-दक्षात्‌ फलानि 
प्रतन्ति । यहां दृक्ष और फल का विभाग वृक्ष अवधि से हुवा हे अतः दक्षसे 

पञ्चूमी हुदै । अन्नात्‌ पतति । पर्वतात्‌ गङ्गा अवतरति । ग्रामादागच्छति । 

| श्रदादागतः । इत्यादि ॥। 

९-शेष wate प्रातिपदिकार्थं सात्रादि जहां प्रथमा होती है उस से तथा, 
कर्ता कत्त करण सम्प्रदान अपाद्पन और अधिकरण इन सब कारकों और 
सम्बोधन से शेष र जो “सम्बन्ध” उस में षष्ठी विभक्ति होली है । जैसे-मम 
वस्त्रम्‌ । यहाँ सैर! वर्त्र के साथ सम्बन्ध है। गुरोश्चरणयोः कृपा | यहां गरु. 
का चरणों से और खरणों का कृपा से सम्बन्ध है। fag: पुत्र: । देवदृत्तस्वाश्वः | 
विष्णुमित्रर्य पुस्तकम्‌ ॥ इत्यादि ॥ | 
१०-आधार को अधिक्ररण कहते हैं उस में सप्तमी विभक्ति होती है। 
भीर दूर ससीप शब्द और eee} के आर्थ वाले अन्य शब्दों से भी सप्तमी होती 
है । धिकरण को कोडे लोग ३ प्रकार का मानते हैं ९-कपर २-विषय में 
३-भीतर । अैसे-आसने उप़बिशति=ऋ्ासन के ऊपर बैठता है। भोल्े aig- 
| रस्ति-्मोक्षविषय से बुद्धि है। तिलेषु तेलमस्ति । गृह गृहिणी अस्ति। घर के 

भ्रीतर स्त्री है gt वस्तानि । सभीपे तिष्ठान। अन्तिके पठानि इत्यादि॥ 


wl 


xy 


इति कारकब्रिभक्तयः ॥ | 
अध उपपदाविभक्तयः ॥ 


| उपपद्‌ विभक्ति किसी समो पस्थ पद के कारण से हुवा करती Bi जेते” 
तका ee र विना और नाना झे योग सें तृतीया, पञ्चनी घा द्वितीया 
होती है। जैते-गहात्‌ wag तिष्ठ । सां एथक्‌ गच्छ । रासेण एथक्‌ लहमणः। 
IT 7 TE ० ० कक क कन र 
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PEERS SMES छ 0 
सपपद्विभक्तयः ॥ ay 


पिना न दःखसू । पुण्येन विना न सुखम्‌ । भातर्विना कः सुसक्कारको- 
fa इत्यादि ॥ | 
१२-हेतु शब्द और सस के योगें षष्टी होती है । जसे-भीजनस्य हेतो | 
स्तिष्ठति भिक्षु । पठनस्य हेतोगंच्छासि इत्यादि ॥ 
१३-उपरि अथि अचस्‌ ग्रति आदि के योग में द्वितीया होतो हे । जेसेः-- 


हमुपरि शेते । यामनघिलिष्ठति ! भूमिमधः पातालजू । क॑ प्रतियदृति । म 
३ | मत्युक्तस्‌ । इत्यादि ॥ 

इत्युपषद्विभक्तयः। 

, समाप्तश्च कारकप्रकरणम्र ॥ 

र्‌ 4 
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न्तगेत होकर चार समास रहते हैं । उन में प्रथम- 


अथ समासप्रकरणम्‌ ॥ 


ककल 


समास छः प्रकार का होता है, यथा-भ्रव्ययीभाव तत्पुरुष द्वन्द्व बहुव्रोहि 
कमेधारय और द्विगु। इन में से द्विगु और कसेचारय ये दोनों तत्पुरुष के अ- 


अव्ययीभाव ॥ 


अव्यय प्रकरण में आव्यय पढ आये हैं । विभक्ति, समीप, समृद्ठि, ठ्य, 


अर्थाभाव, अत्यय, असम्प्रति, Weights, पश्चात्‌, यथा, आनुपूछ्ये, यौ- 
गपद्य, साहुश्य, सम्पत्ति, साकल्य आऔर अन्तवचन इन अर्थो बाला कोई ज़ 
व्यय शब्द किसी gam के साथ जोड़ा जावे बह अव्ययी भाव #समास कहाता है 
जैसे-७विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का हरि के साथ समास किया तौ अ- 
घिहरि5हरि में | अधिहरि आदि झव्ययी भाव समास किये हुवे समस्त 
नपुंसक लिङ्ग शौर प्रथमा के एकवचनान्त हो रहते हैं। अथि स्त्रसत्र में । अधि-' 
गृहम्‌जघर सें । समीप-कृष्णास्य समीपे=उपकृष्णम्‌ । उपकुम्भम्‌ । इत्यादि । 
समृद्वि-धनस्य समृद्विः-सुधनस्‌ | sara! safer । इत्यादि । व्यूद्वि-यब-॥| 
नानां व्यूद्विः-दुयेवनम्‌ । पापानां ठ्युह्विम=दुष्पापम्‌ इत्यादि) अर्था भाव-सः/ 
क्षिकाणासभावः--निने क्षिकम्‌ । धन्स्याभ्रावः--निधधेनसू। निजेलम्‌। निर्विद्यम्‌। 
निःशकटम्‌ । निःपशु । निमेनुजम्‌ । निमेनुष्यम्‌ । इत्यादि । ` अत्ययो नाशः- 
हिमस्पाऽत्ययः=ञ्जति हिमभ्‌ः । निद्राया अत्ययः=ञ्तिनिद्रम्‌ 4 अलिक्षुधम्‌। 
अतिहिमम्‌ इत्यादि । असम्प्रति-निद्रा सम्प्रति न युज्यते--अतिनिद्रम | 
इत्यादि | शब्दप्रादुभोब-हरिशब्दस्य प्रादुर्भाव: प्रकाश:--इतिहरि इत्यादि! | 


पञ्चात्‌-बिष्णोः पञ्चात्‌=अ्रनु विष्णु । ्रनुशिवम्‌ | यथा-यथा शब्द्‌ कै ४ at | 

हैं। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य | इन में से योग्यता- || 
We 5 

रूपस्य योग्यसू=श्रनुरूपम्‌ इत्यादि । बीप्सा-अर्थसथं म्रतिःपरत्यर्थ सूररं | 


अर्थं के प्रति, हरएक आधे के प्रति इत्यादि । पद़ार्थानति ढृत्ति-किसी पदार्थ 


# अनेक पदों का.एक पद्‌ बसाना समास कहाता 2 कक ` 
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अव्ययीक्षावः ॥ लड 
न-करता । atta क्रिमनति-क्रल्फ्ऱ्यथाशक्किसशक्ति के अन- 
सार वा शक्ति को न TARA करके, इत्यादि ।.स दूृश्य-बत्र/ह्मणरूय साहश्यम्‌= 
यथाद्राह्मणमधीते शः ब्राह्मण के सदश पढ़ता है इत्यादि । आजुपू- 
5३ -ज्ये्स्यानु ूव्येण=अनुञ्येषस्‌=ज्येछ्ठ-अडे के अनुक्रमपूर्वक । इत्यादि 
योगमञ-एक्र साण-गेसे-चक्रेज यगयंत-सचक्रस आाम्यलि पिपीलिका 
चक्र के साथ घूमती है इत्यादि । TEM: सस्या=सलसखि ॥ इत्यादि । 
सम्पत्ति-क्षज्रियाणां सम्पत्तिः f इत्यादि । साकएब-लुणसंपरित्य- 
SI=AT IY भङक्र=लृण न निज्ाल कर खाता हे किन्त सकल-सब खाता है 
इत्यादि | अन्तवचन-न्यायपस्थत्तसू-सन्यायसधघीते>म्याय तक पढत ह्वै ॥ 
अव्ययोभाव समास में अकारान्त शब्द सनास होकर नपुंसक लिङ्ग प्रथ, 
सैकबचनान्त रइते हैं परन्तु पञ्चनी तृतीया जीर सप्तनी के खूष भिन्नं २ होते 
हैं जेवे-५-उपळुम्भात Bsa Sagas । इसी प्रकार अन्व शब्दों के 
भी रूप जानो ॥ 
ह्यावाचक शब्दों का लंदीवाचक Het के साय समास होता है सह 
अव्ययीभाव समास कहालाःहै । जैसे-पश्षु गङ्घाःखपञ्चगङ्गम्‌ | द्वियमुनच्‌ । 
इत्याद ॥ i १ 


SRST 


जब अव्ययीभाव समास में शरद अव्यय के साथ सनास होता 
है तब शरद्‌ जा दि agar शब्द कर अकारान्त बन जाते हे 
जेते-शारदः समीपसू-उपशरदस । ard प्रतिऱ्सत्रतिविपाशम्‌! चिप गशू शब्द 
शकारान्त से अज्ञारात्त होगया। यह एक लदी का नास है । इत्यादि ॥ 

अव्ययीभाव में जरा शब्द को जरस हो जाता हे । जरायाः सर्भो पसून 
उपजरसस्‌ इत्यादि ॥ 


अव्ययीमाव सें अश्वन्त शब्द भी टच प्रत्यंम होकर अकारान्त बन जाते 
ह। राज्ञः सनोपसूजउपरा जस्‌ । आत्मानमधिकृत्य -अध्यात्मम्‌ । इत्यादि ॥ 
परन्तु जो नपुंमफ लिङ्ग नकारान्त हैं वे अव्ययीभाव में विकल्प से ES 


S 


कारान्त बनते हैं। जेते चेन शब्द 


क fag है उस का उप व्हे साथ स- 
सास हुवा तौ-च्ेण:“समी पमू>उपचर्समू SIGH । इत्यादि ॥ a 


जिन शब्दों के aw सें वर्गो के प्रथम, द्वितीय और he. 


EE अव्यपीक्षाब सें वियम से अकारान्त होजाते हैं । ककुभः ड 


R 
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faa अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न ये सुबन्त, द्विती- 
यान्त'सुखन्त के साथ मिलाये जाते हैं तौ तत्पुरुष समास होता है । परमा- 
त्मानं श्रितः--परसात्मञ्चितः । राम शब्द के तुल्य ७ विभक्तियां होंगी। ऐसे हो 
दृष्टिम्‌ ऋवीतः-हूटबतीतः । इन्द्रियातीतः। कूं पतितः-कूपपतितः। ग्रामं 
गतः=ग्रामगलः | दिशमत्यस्तः=दिगत्यस्तः । ग्राम प्रापतःन्ग्रामप्राप्तः । विपद्‌ 
सञापन्नः=षिपद्‌पन्नः | इत्यादि ॥ 

किसी ऐसे सुबन्त से ततीयान्त का समास हो, जो उस ठतीयान्त से ही 
क्रिया हुवा और ग॒ग़ावाचक हो तौ तत्पुरुष समास होता है। जसे शङ्कुलया 
खणडः=शड़कला खरः | यहां शक्कुा-सरोंते से ही किया हुवा खगड-टुकड़ा 
जो गुणवाचक है समास को प्राप्त हुवा अतः यह तत्पुरुष समास कहाया॥ 

तृतीयान्त सुबन्त, अर्थ सुबन्त के साथ समास पावे तौ तत्पुरुष होता 
है । पठनेन अधेः--पठनाथेः। धान्यार्थः। भोजनाथे:। कत्तो और करण कारक 
के सुबन्त ( जो कि ठृतीयान्त होते हैं, देखो कारक ) कृदन्त सुबन्त के साथ 
मिलते हैं तौ तत्पुरुष समास होता है। जैसे-ईश्वरेण रक्षितः=हेश्वररक्षितः | 
| यहां fata कत्ता है और रक्षितः यह उस का कर्म कृदन्त है | नखे: विः 
दारितः=नखविदारितः। यहां नखैः करण है और विदारितः कर्म कृदन्त है । 
इत्यादि ॥ 

चतुर्थी विभक्त्यन्त सुबन्त, तदर्थं अर्थ बलि हित सुख और रक्षित सुबन्तं 
से मिले ती तत्पुरुष होता है।लदूथ-यपाप दारू=्यपद्‌रु। यप-यज्ञस्तस्भ। 
द्विजाथेः रूपः। भतेभ्यो बलिः=भतबलिः। गवे हिलम्‌=गो हितम्‌ | : 
सुखम=भनुष्यसखस्‌ । गरवे रक्षितम-गरुरक्षितम । इत्यादि ॥ 

घञ्चुम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त से निले तौ तत्पुरुष होता है । चोरात 


= च कक ` 
ey कृद्न्तै ॥ :] 
पकप, उपककुभम्‌ । समिधः समीपम्‌=ठपसमित्‌, 'पसमिधस्‌ । am स- 
-जीपम->उपस्त्रकू, उपस्त्रजस्‌ | त्वचः सभौपम्‌=उपत्वक्‌, उपत्वचस्‌ इत्यादि ॥ 
इत्पव्ययाभावः ॥ 
अथ तत्पुरुषः ॥ 


oil 


भयख-चो रभयस्‌ | इत्यादि ॥ 

पश्चम्यन्त जो स्तोक अन्तिक दूर और दूरार्थेवाचक तथा कृच्ळू सुबन्त | 
EE | सुबन्त के साथ मिलें तौ तत्पुरुष होता हे । और पञ्चली विभेति 
Ll SY) WT NS nS es 
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a a 


एक पद्‌ होने पर भी बीच में बनी रहती है । जेसे-स्वाकात्‌ जागत: 


“तत्पुरूषः ॥ “a 


स्तोकादागतः। अन्तिकादागतः। अभ्यासादागतः। दूरादागतः । कृच्छान्सुक्त:! 
इत्यादि ॥ 

षछठयन्त सुबन्त, किसी सुबन्त से मिले तो तत्पुरुष होता है। राज्ञःमन्त्रीज 
राजसन्त्री । इत्यादि ॥ १ 

पूर्वे अपर अधर उत्तर ये सुबन्त जब कि अवयवबाचक हों और अवयवी 
के साथ मिलें तो तत्पुरुष समास होता है । यदि अवयव अब्यवी में जुड़ा 
हो (एक ही अधिकरण हो) । जैसे पूर्वे कायस्य=्पूर्वेकायः। यहां काय अबयबी 
और पूर्वे उस का अवयब है और दोनों अर्थात्‌ काय (अवयबी) और ya (अ 
aya) इकट्ठे हैं । ऐसे ही-अपरकायः | अचरकायः | उत्तरकायः इत्यादि । 
यदि एकाधिकरण न कहते तौ, पूर्वः छात्राशाम्‌ । यहाँ भी समास होजाता ॥ 


अर्थ सुबन्त ( आधे का वाचक ), सुबन्त से नपुंसक fag में जिले तौ 
तत्पुरुष होता है । अर्धे पिप्पल्याः=अर्धेपिष्पली इत्यादि ॥ 

ससम्यन्त सुब्नन्त, शौण्डादि सुबन्तो से मिले तौ तत्पुरुष होता हे । 
mag शीगडः--अ्क्षशौगडः । दयूते नियुण:ऱद्यूतनियुण: । इत्यादि ॥ 

दिशा और संख्या के वाचक सुबन्त, समानाधिकरण सुबन्तसे मिलें और 
सिलकर कोई संज्ञा बने तौ तत्पुरुष समास होता है । पूर्वे इघुकामशसी= 


पू्ेषुकानशमी । पूवेला इषुकामशनी (ग्रामविशेष) | सप्त ऋषय:--सप्लघेयः । 
इत्यादि । जहां संज्ञा नहीं agi समास नहीं होता । जैते-पञ्च ब्राह्मणा: । 
उत्तराः दक्षाः । इत्यादि.॥ 

तद्विताथे का विषय हो, उत्तर पद्‌ परे हो वा समाहार वाच्य हो तो 
दिशा और संख्या के बाचक शब्द 'ससास को प्राप्त हों बह तत्पुरुष समास 
हो। तद्वित का अथे स्पष्ट करके atga प्रकरण में जाना जायगा तथापि भव 
होने ) आदि wat में जो प्रातिपदिकं से att प्रत्यय लगे जाते हैं वे 
तद्वित कहाते हैं । तद्विताथे-पूवेस्या शालायां भवः-पौषेशालतपञ्चु गावो 
अनं यस्यनपञ्चरावधनः | न 

समानाधिकरणों का जो तत्पुरुष वह क्संधारय=सभाम कहाता ral 
एक ही अर्थ को जो शब्द कहे वे समानाधिकरण कहाते हैं। जेसे रक्ता ITT 
रक्तलता । बहुः पुरुषः>वदुपुरुषः । इत्यांदि॥ ' ee: 


eee 
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जिस तत्पुरूषः सें पूवे पद्‌, संख्यावाचक हो वह (द्विगु wera है ह 
गावी सनाइतौ=द्विगवस्‌ ।.पञ्लुगवस्‌ ।, इत्यादि ॥ , । 
उपमान वाचक Ga, सामान्य सुबन्तों से मिले तौ कमेघारय समास 
होता है । घन इव श्यामः-घनश्यानः | were ॥ 
शाकपाथर्धि वादि शब्दो में भध्यमपद्‌ का लोप होजाता है । शाकप्रियः 


पार्थिवः=शाकपाथिवः । देवप्रियः ब्राह्मणः=देवत्राच्यगः । इत्यादि ॥ 
न (ज्‌ ) का सुबन्त के साथ समास हो । न ब्राक्मणः=त्रन्नाहयणः। न Ne 
भम्‌=भ्रशुभम्‌ । न श्श्रःस्ञ्रनश्चः। न SaaS AAT: ॥। इत्यादि hn 
झु आदि भी, सुवन्तो के साथ नित्य समस्त होते हैं । कु पुसषः=कापुरूषः, 
। 


झुपुरुषः । सु पुरुषः-झुपरुषः । दुः पुरुषः=्दुष्पुरुषः । प्र भाद्‌ः=प्रमाद्‌ः। छरी 
कृत्यच्करीकृत्य। इत्यादि ॥ 

अति आदि शब्द, द्वितीयान्त सुबन्तो के साथ समास को प्राप्त होते हैं 
क्रान्तादि छाय में । आतिक्रातो मालाम्‌=्तिमालः । इत्यादि ॥ 

अवादि उपसर्गे, दृतीयान्त सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त हों कादि 
अर्था में। अबल: को किलया=भ्वको किलः । कोयल से बुलाया गया। इत्यादि 

परि आदि उपसगे, चतुध्येन्त सुबन्तों से मिलें ग्लामादि अर्थों में । भ. 
waaay परिग्लानः=प््येच्येयनः ॥ 

निर्‌ अऋआादि उपसगे, करान्तादि अर्था में पञ्चम्यन्त सुबन्त के साथ समाए 
की प्राप्त हों । सघुरायाः निष्क्रान्त:-निर्मशुरः ॥ 

RIA के साथ उन के उपपदों का समास होता है। जै Raed करोतिर्‌ 
कुम्भकारः | भारं वहति>भारवाट्‌ । जिस तत्पुरुष समास में पूबेपद संया 
चाचक और अव्यय हों तथा उत्तरपद अङ्गुलि हो तौ संभासान्त अ (च्‌) 
प्रत्यय लगाते हैं। द्वे अङ्ुली प्रमाणमस्य द्वघङगः न 
रङ्गुलम्‌ इत्यादि ॥ i 

जब अहनत शब्द का रात्रि के साथ eg समास हो (जिसे पागे कहेंगे) 
तथा सव, एकदेशवाचक, संख्यात र पुण्य शब्दों से आगे रात्रि शब्द का 
समास हो तब समासान्त अच्‌ प्रत्यय लगाते हैं। जै से-अहश्य राजिश्न--शहो- | 
रात्रः । सबा रात्रिः=सतबंराननः | पूर्वे रा्रे:-पू्रात्रः । यहां पूर्व शब्द रात्रि के 
एकदेश का वाचक है । संख्याताः राजयःसंख्यालराजः । 


। निर्गतमङ्गलिभ्यं 
on 2 


जिस रात्रि के पूवे संश्यावाचक शब्द्‌ हो बह नपुंसक हह” ` होता है। | 
ea 28 कल न 
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जैसे-हें राजी-हिराजस्‌ । तिः रात्रयः=नरिराननम्‌ । पञ्चरात्रस्‌। इत्यादि ॥ 

राजन्‌ अहन्‌ और सखि शब्द जिनसे आगे हों उन को लत्परूष टच 
(अ) प्रत्ययान्त होता है । राज्ञां परसः-परसराज:। महान्‌ राजस-नहरराजः 
देवदत्तस्य सखाऱदेवदत्तसखः | अहस्स द्वादुशः-द्वादशाहः । इत्यादि n 

अथ बहुब्रीहिः ॥ 

अन्यपद्‌ का आर्थ जिस सें पाया जाय. वह बहु ब्रीहि सभाच आनेक Sant 
का सुबन्तों के साथ होता है । जेसे-कणठे कालो यस्य शः-करुठेकालः । त्वचि. 
सारो यस्य सः=त्वचिसारः | प्राप्तस्‌ उद्कंयं सःऱप्राप्तोदकः | ऊठ रथो येन 
सः्च्कढरथः वृषभः । उदृष्ठतम्‌ आदनं यस्याः साउद 
र्‌ : सः=पीतास्चरः । वीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः 
प्र पतितानि पोनि यस्य wands: । च gat यस्य स 
चित्रगुः । रूपवती भास्यो यस्य सः-रूप 


गको यस्य स 
कार्य्या यस्य सः-वामोरुभायें:। कट्यारी पश्मुमी यासां ताः=कल्यासी AVA: । 
स्त्री प्रसाणी यस्य LEA प्रमाणः। कल्याणी प्रिया यस्य सः=कल्याणी प्रियः । 
दीर्घ सक्थिनी यस्य सः=दी घेलक्यः। कमले इव अक्षिणी यस्य सः=कसलाक्षः। 
जलजाक्षः । स्वक्षः। दुरक्षः | FAT । चतुरक्षः । दोघे सक्यिनी यस्य तत्‌=दी- 
चैसव्यि । यह प्रयोग जड carat बाच्यता में होता है । स्थले अक्षिणी. 
यस्यां सा=स्थूलरक्षा षिः । हो मूढोजी यस्य watgag: | fag: अन्तः 
लोमानि यस्य सः=ान्तलीमः । बहिलोंम:ः । व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य 
सः्=्व्यात्रपात्‌ । द्वौ पादौ यस्य सः=द्विपात्‌ | चतुष्पात्‌ । सु (शोभनौ) पादी 
यस्य सः-सुपात्‌ | उत्‌ (उच्चैः) काकुदं यस्य ्ञः=उत्काकुत्‌। र Lye 
काकुत्‌, पूणेकाळुदः । छु ( शोभन ) हदयं यस्य wage । दुह ३ । CY 
डरो यस्य TST ET | विशालोरस्कः | स्थलोरस्यः । हढोरस्कः । "प्रियं 
स्पि: यस्व सः-प्रियसर्तिब्क्षः | युक्तः योगः येन सःऱयुक्तयोगः | महत्‌ यशो 


कः, सहायशा: इत्यादि॥ 
अथ इन्दः ॥ र 
eres द्वन्द्व है । जैसे- 
च के अर्थ में सुबन्तों का सुवन्तो के साथ द्वन्द समास होता eta 
वटश्च पिप्पल्ञ्चस्वटपिप्पलौ | aaa woo ॥ pe qa: 
इरञ्नहरिह्रौ। eq ee २ \ इन्द्राबृहस्पती । इन्द्रावरुणा. 


——. 


ARTA 


R 


, द्वेबस्यापत्पसरवैव्यमू, देवस । बहिः भवम-बाह्यम, बाहीकम । गो | 


स्यमू्योंस््रः 4 उप्रगोः श्रपत्यम्‌=ञ्रीयगवः ॥ 


|| fazea योत्रम्‌=बैद्‌ः । पुन्नस्यापत्यम्‌=पीत्रः । दुहितुः अपत्यम्‌=दौ हिंत्रः | 
| शिवस्यापत्यमू-शैबः । गङ्गायाः अपत्यस्‌न्गाङ्गः | वसिष्ठ वासिष्ठ: | वेश्या. 


| ` जख । । पञ्चालानां राजा=पाञ्चालः । पूरोः राजा ATT चा'्=पौरवः | 


EF | 


णद 


चन्द्रमसौ । शिवकेशवौ ॥ सातामितरौ । पितरौ । पाणो च पादौ च--पाणि 
पादम्‌ । माहैङ्गिकपाणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ | वाक्‌ च त्वक्‌ च--वाक्त्व. 
चम्‌ । त्वकृस्त्रजम्‌ । शमीहषदुम्‌ । छत्रोपानहम्‌ | आवृद्शरदी । इत्यादि ॥ 


इति समासप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ तद्वितप्रकरणम्‌ ॥ 


९ अश्वपत्यादि प्रातिप्रदिकों से अपत्यादि अर्था में अख प्रत्यय होता 
है । जैसे भ्रश्चपतेः प्रपत्यमनजआ'पपतम्‌ । गणपतेः अपत्यम-गाणपतम्‌ । दिते 
अयल्य्रमः=देत्यः। श्रदितेः ग्रपत्यसू [पा दित्य: । प्रजापतेः भ्र पत्यम्‌ =प्राजापत्यः 


MARTA ॥ उत्सरूयापत्यसः Mea: । स्त्रियाः अपत्यम--स्त्रेणः । पंसो5प' 


अपत्य नाच सन्तान का है परन्तु पुत्र पुत्री लक अपत्य कहाती हैं इस 
के पञ्चात्‌ पौत्र प्रपौत्रादि जो सन्तान उस को गोत्र कहते हैं । सपगोः गोत्रम= 
situa: रागेस्य गोत्रम्‌=्गाग्यः गाग्यो गयोः । गार्यम्‌ गाग्यी गर्गान्‌ क 
त्यादि बहुवचन में प्रत्यय नहीं रहता परन्तु उस का AY रहता हे । ace 
'स्य़ापत्यम्‌ फोज्रसूजवात्स्यः । इत्यादि ॥ 

“शो सन्तान पूवेज के जीवनकाल में सम्भव हो वह युवापत्य कहाता | 
है ॥ गगेस्य युवापत्यं गाग्योयणः । दृक्षस्य युवापत्यम्‌ =द।क्षायणाः । दक्षस्या- | 
पत्यस्‌जदाक्षिः | बहोरपत्यम-बाहवः । उडुलोन्नः अपत्यमू--ओऔडुलोमिः | 


Ra: । खफलस-श्ाफल्कः | वसुदेव-घासदेवः । नकुल-नाकुलः । सहदेव-साह | | 
देवः । द्वयोः मात्रोः अपत्यम्‌=द्वैमातुरः। षष्‌-साृ-घाएमातुरः। SAAS 


|| stage भद्र-मातृ-भाद्रमातुरः। विनता-वैनतेयः। कन्या-कानो नः । रा 


ज्ातिः=राजन्यः। श्वशुर-श्वाशय्यः | ्षन्न-क्षत्रियः | रेबती-रेबतिकः | पश्चा 
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पाण्डोः राजए-पाणड्यः । कुरोः राजा=कौरव्यः । निषधस्य राजा=नैषच्यः ॥ 
राजा अर्थे में हुवे प्रत्यय का लोप कर के शब्द का पूर्बस्वरूप ही रह जाता 
है बहुवचन में, स्त्री लिङ्गी को छोड़ कर । अैसे-पाञ्चालः पाञ्चालौ पञ्चालाः। 
कौरव्यः कौरव्यौ कुरवः। नैषध्यः नेषध्वौ निषधाः । इत्यादि ॥ 

कम्बोज शब्द से aaa ही राजार्थक प्रत्यय नहों रहता परन्तु उस का 
अर्थ रहता है । कस्बोजस्य राजा=कस्बोजः RES कस्योजाः । इत्यादि॥ 

जिन २ शब्दों से ऊपर जो २ प्रत्यय कहे हैं वे २ प्रत्यय अपत्य(सन्तान) 
अथे के अतिरिक्त भब आदि अन्य अर्था में भी जानने। जैसे-मथुरा-साथुरः । 
यह रूप रूथुरायां भवः=्सायुरः=मुरा में जो होवे बह । मशुराया: आग- 
तः=्मायृरः=्सथरा से जो आया वह साथर | सथरायां जातः=्माथरः=्मधरा 
सें जो जन्सा वह माथर । इमी प्रकारं अन्य प्रातिपदिकों से यथासम्भव अन्य 
आर्थो में प्रत्यय को कल्पनः करनी चाहिये ॥ 

भाव WY में प्रातिपदिकि से त वा त्व प्रत्यय लगाते हैं । असे-त्रात्तणस्य 
भ्रावः-ब्राह्मणता, ब्राह्मणत्वमू-ब्राह्मणपना । द्ररिद्रस्य भाबः= दरिद्रता) दृः 
रिंद्रत्वस्‌=द्ररिद्रपना । गुरोभावः=गुरुता, गुरूल्वम्‌=गुरुपना | इसी प्रकार, 
प्रसुता । प्रभुत्वम्‌ । दीनता । दीनत्वम्‌ । लघुता । लघुत्वम्‌ | पशुता । पशुः 
त्वम्‌ । चतुरता । चलुरत्वम्‌ । दुष्टता । दुष्टत्वम्‌ । धीरता। घीरत्वस्‌ । इत्यादि॥ 

“बह जिस का वा जिस में वा जिस के पास है, ऐसे अर्थे सें किन्ही प्रा- 
तिपदिकों से वतु किन्हो से सतु और इन्‌ प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे घन 
जिस के पास है बह धनवान्‌ । धनिनू- चनी | गुणवान्‌। गुणी । ज्ञानवान्‌ । 
ज्ञानी । अग्निमान्‌ । बुद्धिमान । रूपवान्‌ । शीलवान्‌ | श्रीमान्‌ । लक्ष्मीबान्‌ 
चीभान । दण्डी । चक्रो । हली । इत्यादि ॥ i 

सी अर्थ में असन्तों तथा माया सेधा और स्त्रज्‌ प्रातिपदिको से बिन्‌ 


प्रत्यय लगाते हैं। जेसे-आअसन्त-यशस्‌-यशस्ती । तेजस्वी । मनस्वी । तपस्वी । 


मायावी | सेधाबी । स्त्रग्वी इत्यादि ॥ i 

अतिशयार्थ में प्रातिपदिक से आगे तर वा तम प्रत्यय लगाते है । जैसे 
अतिशयितः द्यलः--स्यलतरः । स्थलतम:शतिस्यूल । ऐसे हो-दृढतर 
दूढलसः | चतुरतरः । चतुरतमः । मूखंतरः । मू्खतम: | श्रष्ठत pas 
| इत्यादि ॥ ८ x 
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ae 


१०० तद्विताः ॥ 


- “जिस से जो बमा है, इस BY में सय प्रत्यय लगाते हैं । भृत्‌ से जो | 
बना है वह-सुण्सयः । सुवणे से जो बना है वह-सुवर्शमयः । लोहसयः का 
रजतसयः | जलसयः । शोकमयः । बुद्धिमयः । धनमयः । तेजोमय: । मा. पहर 
यामयः | छलमयः इत्यादि ॥ न 

प्रकार अर्थ में घा और था प्रत्यय लगाते हैं । जैसे-एकधा=एक प्र- 
कार । द्विधा । त्रिघा । चतुर्धा । ugar. षोढा । सप्तचा । अष्टधा । नवधा। var 
दशधा ॥ शन्यथाऱजन्य प्रकार । सवेथा । इतरथा | उभयथा । यथा । तथा। 
इत्यादि । ये शब्द्‌ अव्यय होजाते हैं ॥ "का 

तुल्यता अर्थ में बत्‌ प्रत्यय लगाते हैं यदि क्रिया में तुरयता हो । जैसे- 
ब्राह्मण के तुस्य-ब्राह्मणबत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । ` सखेवत्‌ । परिडतबत्‌ । पुत्रवत्‌ । 
शिष्यवत्‌ । गुरूवत्‌ । मातृबत्‌ । पितृवत्‌ । चन्द्रवत्‌ । सूयं वत्‌ । दुबेलवत्‌ hfe 
प्रबलबत्‌ | दुष्टवत्‌ । सुदृद्वत्‌ | मित्रवत्‌ इत्यादि ॥ हन 

तद्वित प्रकरण भी कृदन्त के समान बढ़ा प्रकरण है और सुगम है इस haf 
लिये इस को भी विशेष न लिख कर यहीं समाप्त करते हैं आगे संस्कृत में| 


| 
= है गबर 
बने हुवे व्याकरणपुस्तकों द्वारा स्वयं पढ्लेना कठिन नहीं है ॥ 


$ : et 
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॥ ~` “वेदप्रकाश” मासिक पत्र मेरठ ॥ 
(|, दस ऊँ दे 


` उद्देश्य है । अधि बार्षिक मूल्य १) पञ्चात्‌ ९॥) 
| स्वामियन्त्रालय मेरठके पुस्तकका BAIA ॥ 
| यजर्वदभाष्य सजिल्द २७) भूमिका विनाजिल्द्‌ २॥) सजिल्द २॥।-) पञ्चुस- 
| हायज्ञविधि 2)n सजिल्द्‌ ।-)॥ उणादिकोष ॥=) निरुक्त १) संस्कारविचि १।) 
: au) निघण्टु |) शतपथ ९ काण्ड ॥) वर्णोंचारशशिक्षा -) आय्योक्ि- 
(विनय |) सजिल्द ।”) आयसमाज के नियसोंपनियस ) हृवनमन्त्र )॥ 
ह क्या स्वामी दुयानन्द सक्कार था )॥ देशादि ७ उपनिषद्धाष्य ३) गीता 
शिष्य २!) गणरल्रमहो द्‌ थि १॥) लघुकी मुदी भाषाटी का सहित २) कपड़ेकी जिल्द 
हित २) न्यायदृशेनवाठस्यायन्षाष्य सहित १) जिल्द सहित ९!) वैशेषिक- 
शेन प्रशस्तपाद भाष्य ॥) एकादश! पनिषद्‌ बड़े सल, कपड़े को ez १।) भ- 
| ऐहरिनोति, वैराग्यशतक भा० टी०।)॥ कात्य्यनसूत्र yaig in) सीताचरित्र 
वल हिन्दी awe ॥) वेश्यांनाटक ।)॥ 'ग्राय्येसमाजके नियम 5)। सेंकड़ा 
पाख्यानका विज्ञापन =) सेंकड़ा । दमयन्तीस्वयंवरनाटक 2) धर्मेम्रचार yu 
prance )॥ हारमोनियसगाइड i=) वेदिकटे कट अंग्रेज़ी ३ का सेंट -) सत्य 
पेस =) सभाप्रसन्न ।) स्वामी जी का चित्र (रङ्गीन) -)॥ do गुरुदत्तका चित्र 
; “)॥ सादेचित्र दोनों प्रत्येक -) खेती को विद्या के मुख्यसिद्धान्त ॥=) 
सायण का आह्कखयड ) मबन्धार्कोद्य ।-) नित्यकसेविधि ) अष्टाध्यायी 
नल 2) भर्तेहरिनीतिशतक 5) अङ्कगणिताय्येसा 5)॥ ऐतिहासिकनिरीक्षण 
jo सेखरास) =) सिवाहृव्ययस्या ”) सांसभो० प्रथम भाग का खण्डन -)॥ 
तोयभाग =)॥ सृतीय 5) आयुर्वेदशध्दाणंव (2) यसयमोसूक्त भाष्य =) 
पयद्‌शेनसूल 5) अबलाबिनय 2)॥ 
| संस्कृतको प्रथम पुस्तक )॥ द्वितीय पुस्तक -)। gata “)॥ चतुथं ॥) 
एणक्यनोतिसार भाषाटीका -) प्रश्नोत्तररत्रमाला भाषाटीका और आय्ये- 
|) जा भङ्गलाष्ट -) आय्यचपेटपञ्जरी ) भजनेन्दु -) महन्त श्रत्मकुशल के उत्तर 
व्या -)॥ तथा द्वितोयोंशः -)॥॥ नाहिः 
शिविष्कार (तोप बन्दूक और बारूद भारत में इजाद हुई यी ) )॥ वेदिक 
गा -)॥ देवनागरी वणेमाला we ) तथा ९) में ९००, स्वामी gato जो कृत 
` [स्तक छोड़ कर अन्य पुस्तकों पर कनीशन-४) में ५) के 3) में १०) के २०) से 
0) के दिये लायंगे॥ _ 'पता-पं® तुलसीराम स्वामी । खासी प्रेस मेरठ 
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| .-देदोक्लघर्मप्रतिपादन और वेद्बिरुढुमत निराकरणविषयक ea 
। प्रकाशित होते हैं, वेदलन्त्रों के व्याख्यान द्वारा बेदिकघने का प्रचार इस का 
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ब्र 


2006 ळक 
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कर क) 


C'S: 


करने बालों को रहती है १ गोली सायंकाल नित्य खाने से सर्वथा दू 


स्वामी, औषधालय 
-योगराजगु-? 
ग्रसिद sited है । किले २ अंनुपानों से अनेक CHT. 
और नित्यप्रति की बदहलुमी जो प्रायः लिखने पढ़ने आदि बैठने का 


गी ९०५ गोली का मूल्य ९) 


200५ 


२ ज्वरध्न भस्म का !वंधानपन्न ॥ 


एक छोही get, बड़ी पुड़ी केभोलर मिलेगी पूरी खराक उसे जान 


९२ वषे से न्यून ६ बर्षे से अधिक अवस्या ही तौ आधी पुड़ी देनी, पां 
से न्यन को न दो । भोजन से १ घंटा प्रथम व २ घंटा पीछे तक 
चाहिये, गर्भवती को भी न दो। गर्मी करे तो गौ वा बकरी का दुग्ध 
भोजन मंग को दाल चावल या देश काल अवस्था देख करे, इसी 
खूराक भौ बढ़ा घटा लो | ज्वर जाह में ९ घंटा पूवं खाय, जी णेउवर 
प्रातः खाय, यदि शीत का डर हो तो पान या फ़द्रख के रस में खा 
न्यथा पान में, तुलसीपत्र में, शहद मे खाय, कुछ न मिले तौ सूखी भी 
नित्य उवर वा तेइया मे रासवाण है चातुर्थेक मे भी कळ २काम देती 
९) प्रति तोला । 

igus < eh 
३ अतासारार चण 


यह ad सय प्रकार के दस्ता में जब २ दिशा से झाओ हाथ! 


कर ९ मासे की फंकी करलो,॥) छिब्बी 
४ दद्गुष्न ॥ 
दाद की थो कर नित्य लगा दो तीन दिन में आराम होगा ॥ 
५-अर्के HAA ॥ 
यद्द WH सभी वेद्य जानते हैं AS नहीं, आधी छटांक प्रातः सा 
सौभाग्यशुंठोपाक इस्के साथ बड़ा उपकारी है १) बोतल ९ 
७ सुरमा Gado जन ॥ 
इसे नेत्री में लगाने से सब नेत्ररोग नष्ट होते हैं कळ दिन. 
wat तक जाती रहती है । नेत्र साफ़ होते हैं॥) तोला ॥ 
६ खासी का.गाळा | 
8 में गेए gaat रहेंगी अगठ:-घंडी:सक रंखने से आरास अ 
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